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आक्कथन 


हिन्दी-गद्मनसाहित्य के जन्म और विकास की कथा अ्रनेक उलझन 
उपस्थित करती है। पद्म जिस तरह सुरक्षित रहा, उस तरह गदर 
सुरक्षित नहीं रह सका | इस कारगु हमारे उपलब्ध गद्य-साहित्य में 
बीच-बीच में बडे पोले स्थान हैं। जब तक नई खोजों के द्वारा इन 
बीच के रिक्त स्थानों को हम भर नहीं लेते, तब तक हिन्दी-गद्य- 
साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखा जाना असम्भव है | 

परखु फिर भी गश्य-साहित्य की थोड़ी बह्डुत रूपरेखा बनाई आ 
सकती है। वह बहुत कुछ पूरी भी की जा सकती है | यह निश्चय है' 
कि गद्य हमारी आधुनिक प्रवृत्ति है और उसका विशेष विक्रास पिछले 
१५० वर्षों में हुआ है | इस डेढ़ शताबइदी के समय में गद्य के श्रनेक 
रूपो का श्राविष्फार हुआ और उनमें बहुत कुछ लिखा गया। फल- 
स्वरूप अनेक शेलियाँ भी विकसित हुई। इन शैलियों का सम्बन्ध 
टी बोली' स है। स्व॒य खड़ी बोली के तीन रूप हिन्दी-प्रदेश में 
प्रयोग झाते रहे हैँ--हिन्दी, उद, हिन्दुस्तानी। फिर इन तीनों रूपों' 
में थीह्ठा या बहुत साहित्य भी लिखा जाता रहा है | इसलिए: हिन्दी 
शैली के बिकासे पर विचार करते हुप्ले खड़ी बोली केइन तीन रूपों 
पर भी विचार करना पड़ता है | 

फिर पिछले २४-३० वर्षों में शैली की दृष्टि से सैकड़ों प्रयोग हुए 
है जिनका वेशानिक अध्ययन अ्रभी तक समय नहीं हुआ है | प्रतिदित 
नए-नए लेखक नई-नई शैलियाँ लेकर आगे बदू रहे है | प्रस्तुत पुस्तक 
में गद्य-साहित्य के इतिहास, हिन्दी-उ्द-हिन्दुस्तानी और गद्य शैली के 
जन्म झोर विकास पर संज्षितत रूप मे विचार किया है| विस्तृत रूप मे 
बिचार करने की सुविधा अभी नहीं है | 

जी हो, लेखक इस पारम्मिक ग्रय् की उपयोगिता में विश्वस्त है | 
दिन्दी-गद्य-साहित्य और हिन्दी-गद्य-शेली के विद्याथियों को यह पुस्तक 
सहायता देगी, इसमे उसे कोई सदेह नहीं । 
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भूमिका 


हमारा गद्य-साहित्य 


भारतीय साहित्य गद्य, पद्तन और चश्पू इन तीन रुपों में प्रकाशित 
हुआ है। चस्पू गद्य-यथ्र मिश्रित शेली है और सस्क्ृत साहित्य मे इस 
शैली मे अनेक रचनाएँ मिलती हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य से हम 
मेथिलीशरणगुस की रचना 'यशोघरा' की इस श्रेणी म॑ रख सकते है। 
फिर भो चम्प्र-शेली में श्रधिक्र नदी लिखा गया । साहित्य के दो सर्च- 
मान्य रूप-गद्य और पद्म ही रहे है और इन्हीं के अंतर्गत साहित्य के 
सारे प्रकारन्मेद आ जाते हैं। भारतीय साहित्य भें पद्म की अ्रपेक्षा गद्य 
की मात्रा बहुत कम है । जो है, वह भी इतनी उच्च श्रेणी का नहीं है, 
जितनी उच्च श्रेणी का पद्ष | यही कारण है कि भारतीय साहित्य काव्य 
का पर्यायवाची समझा जाता है । १८०० ई० से पहले का अधिकांश 
हिन्दी साहित्य भी पद्म में है. | उन्नीसबी शताब्दी भें हमारे साहित्य भे 
युगांतकारी परिवर्तन हुए । इनमें सब से बड़ा परिवर्तन गद्य का प्रयोग 
ओर उसके अनेक रूपों का विकास था। सच कद्टा जाय तो नवयुग 
'का साहित्य गद्य का साहित्य है शोर शताब्दियों तक पद्म द्वारा साहित्य 
का जो नेतत्व होता रहा है बह छिन गया है। जीवन की जितनी 
विविधताओं, जितनी विभिन्न अनुमूतियों ओर जितने विरोधी विचारों 
की आज गधद्य प्रकट कर रहा है उतना पथ के लिए कभी सभव नहीं 
रद्दा | आज का युग गद्य का युग है । 


२ हिन्दी-गद्य 


प्राचीन हिन्दी-गग 


श्री राहुल सांकृत्याथन की स्लोजों से हिन्दी पद्म-साहित्य का प्रारभ 
ग्राठवी तथा नवीं श्तोब्दो भें सिद्ध हो चुका है. परंतु हिन्दी-गद्य-साहित्य 
के सर्वमान्य अ्रबतरण चांदहर्वी शताब्दी के पहले नहीं 'सिल्षतते | 
हमारे गद्य और पद्च के झ्रारंभ में इस प्रकार लगभग पाच शताब्दियों 
कीअंतर पड़ जाता है और साहित्य के विद्यार्थी को इस अतर के 
कारण को खोज निकालना आवश्यक हो जाता है | 


लगभग सभी देशा भे गद्य का विकास पद्म के बाद ही हुश्रा | 
इसका प्रधान कारण यह है कि पद्च-साहित्य भीताक्ष्मक होने के 
कारण सरलता से कठाग्र किया जा सकता था। छापे के आरम्भ से 
पहले देशी ओर विदेशी लगभग सभी साहित्यों मे गद्य का अंश बहुत 
थोड़ा था। यह नहा कि गद्य का साहित्य बना द्वी नहीं परंतु गा॑द वह 
धार्मिक नहीं था तो अपने की स्थायी रूप देने म॑ समर्थ नहीं हो सका | 
पद्म का प्रचार अधिक होने के कारण उसमे शीघ्र ह्वी प्रोह़ता शा गई 
ओर उससे ही गद्य का कांम निकलने लगा | वैद्यक, ज्योति, साहित्य-. 
शास्त्र संबंधी प्राचीन अंथ पद्म में ह। हैं। फिर भी यह नही सागा जा सकता 
कि १४ वीं शातब्दी के पूर्व गद्य का प्रयोग नहीं होता था। श्रनेक 
व्यावह्रिक कार्यों के लिए गद्य का प्रयोग श्रावश्यक रहा होगा परतु 
लौकिक साहित्य होने के कारण आज उसके नमूने उपलब्ध नहीं है । जो 
कुछ थोड़े बहुत मौजूद भो' हैं उनकी सत्येता के विपय में संपेह है । 


१४ वी शताब्दी के पूर्व साहित्य की भाषा डिगल थी। शाणप्रत 
दरबाएं की भाषा यही थी | चोदददवी शताब्दी के पूर्व की डिगल भाषा 
के जो ममूने पाये जाते हैं उनके विपय में मतेक््य नहीं है परतु १४वीं 
शताब्दी के बाद गद्य साहित्य 'ख़्यात' और 'बात' ( वार्ता ) के रूप में 


भूमिका रे 


अपलब्ध है | इस समय दिंदी-प्रदेश की व्यापक साहित्यिक भाषा राज- 
स्थानी थी जिसमे श्रपश्रश का काफ़ी पुर था। अनभ्-भाषा' बीरे-धीरे 
प्रातीय भाषा के रूप मे विकतित हो रही थी प 'तु ठसका कीई साहित्यिक 
रूप नहीं था। इस काल की रचनाश्रों के प्ंबष में अभी खोज नहीं 
हुई है। कुछ शिल्लालेख अआदि मिले हैँपरंतु उनकी प्रामाणिकता में 
सुंदेह है । इस समय का अ्धिकाश राजस्थानी साहित्य पश्चू-में हैं 
परतु जन-बर्म संबभी कुछ साहित्य गद्य में है। यह प्राचीम राजस्थानी' 
गद्य भें है जित पर अपभ्रश का प्रभाव है। इत काल्ल के छत्तर भें एक 
तीसरी भाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी साहित्य के लिये होने लगा था 
परंतु डिगल गद्य के ही नमूने अ्रधिक मिलते हैं जिससे यह कह्पना की 
जा सकती है कि १००० ई० से १४०० ई० तक डिंगल गद्य की रचना 
प्रचुर माना में हुई होगी। ये आज श्रग्रास या संदिर दशा में प्राप्त हैं । 
१४वीं शताब्दो के बाद हिन्दी-गद्य दो माध्यमों द्वारा प्रकाशित 
हुआ | ये माध्यम थ ब्रजभाषा और डिगल | डिगल गद्य की पर्रपरा 
पहले से चली आा रही थी और पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश के राजकीय 
कामो में डिगल गध्य का प्रभोग होता था। १४वाँ शताब्दी तक अज- 
भाषा काग्य विकसित हो बुका था श्रीर गोरख पंथ के साधु अपने सत- 
प्रचार के लिए ब्रजमापा गद्य-पद्य का प्रयोग कर रहे थे। लगभग 
सत्र १३५० ई० के गारखपथी भेथ इस कथन की पुष्टि करते हैं । 
सत-सम्प्रदाय जन-समुदाय भें एक नवीत धारमिक सदेश पहुँचाना' 
चाहिता था और उसने पश्चिमी जनभापा (खड़ी बीली और बजमाप!) 
का पग्रयो। किया परत अभनन्‍्भाप्रा' को सबसे बड़ा प्रीत्ताइन १६ वीं 
शताब्दी के कृष्ण-भक्ति वेष्िणव थ्ान्दोलन से मिला । जहाँ सूरदास ने 
लौकगीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतो की रुण्टि की, वहाँ भरी 
बह्लभावार्य के पुत्र पिदलनाथ ने बोल-चाल की भाषा खेकर प्ररंमिक 
2जभापानगद्य की सृष्टि की। कृष्णु-भक्ति सस्पदाय में संगीत को 


2 हिन्दीनाग 


प्रधानता थी और मन्दिरों में गान-वादन की पथा शीघ्र ही प्रचलित दो 
गई। आचार्य धर्म-सिद्धान्तो का प्रचार संस्कृत गद्य में करते थे । 
इसलिए, द्विभ्दी गद्य को भक्तों की महिमा-गाया के प्रकाशन का साधन 
बनाया गया । उत्तर काल में बल्‍लभ संप्रदाय के भक्तों ने हिन्दी गयथ की 
इस परम्परा को अरदुणण रखा | फलस्वरूप हमें दो अंथ मिलते हैं-- 
शोरासी वेष्णवों की बातां और २३२ वैष्ण॒वों की वबातां। इन भ्रथों में 
ब्रजभाषा-गद्य अपने सर्वप्रौढ़ रूप में सामने आता है। इम देखते हैं 
कि अ्रजभाषा इस काल के प्रारभ में एक व्यापक धामिक आन्दोलन 
करा माध्यम बन गई थी, विशेषकर पद्म में | इसने धीरे-भीरे राजस्थानी 
को पद्म के ज्षेत्र से हठा दिया परंतु राजस्थानी गद्य का प्रयोग प्रचुर 
भात्रा में चलता रहा | इसका कारण यह है कि गद्य व्यावद्वारिक है और 
धर्म में व्यावह्ारिकता की अपेक्षा आंतरिक प्रेरणा श्रौर उल्लास को 
अधिक स्थान मिलता है श्रोर उसका क्षेत्र पद्म है'। भक्तों की व्यावहा- 
रिकता केवल प्रचार तक सीमिति थी, श्रतः उन्होंने ब्रजभाषा का जो 
गद्य लिखा बह थोड़ा लिखा और प्रचार की €म्ठि पे लिस्या | राजस्थानी 
गद्य में इस काल की बहुत सी रचनाएँ हुई जो अधिकांश ख्यातों और 
बातों के रूप में हैं। इनमें से अधिकाश न? हो गई है और श्रप्माप्य है, 
उन पर खोज नहीं हुई है । ये ख्यातें ऐतिहासिक गाथायें हैं जिनमें 
राजवशावली श्रीर ऐतिहासिक राजकृतियों के साथ-साथ कल्पमात्मक 
कथासूत्र भी चलता रहता है। इन ख्यालो की परम्परा कई शता#्दियों 
तक चली झाई है और इनमें हम राजस्थानी गद्य अपने सबरो प्रोढ 
रूप में मिलता है। राजस्थानी गद्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएँ जैनों 
द्वारा लिखी गई हैं परंतु उनके सम्बन्ध में श्रभी ख्लोज नहीं हुई है! | 
इसकाल में पश्चिमी-दक्षिणी भारत में जैन-धर्म का प्रचार हो रहा 
था और ये रचनाएँ प्रचार-का ये से ही संब्रन्धित हैं। 
बोलचाल के रूप में खड़ी ग्रोली का प्रयोग बहुत प्राचीन है | 


भूमिका भू 


इसका प्रमाण यह है।कि चंद और नरपति नह्ह की कविताओं में भी 
सवड़ी बोली फे रूप मिलते हैं। पद्म के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग 
खुसर। शोर बाद में कब्रीर की कंबियाओं मे मिलता है पर॑तु गद्य में 
खड़ी, बोली का प्रयोच बहुत वाद में हुआ | उर्दू के विद्वानों की सोजों 
से पता चला है कि दक्षिण में खड़ी बोली गद्य का प्रयोग सूफ़ी शीलि- 
याओं (सन्‍्तों) द्वारा ११वबीं-१ ४८वीं शताब्दों में हो आरंभ हो गया था । 
हिन्द। खड़ी बाली गद्य का केबल एक नमूना हमारे सामने है। इसे 
है| हम खड़ी बोली गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण कह सकते हैं | यह अकबर 
के दरबार के कि गग भाट का “चन्द छुन्द व्शुन की कथा” है । 
इस प्रकार इस देखते हैं के १७वां शताब्दी के पूवादध तक यद्य-रचनाएँ 
विशपतः ब्रजमाधा में थीं। विद्क्षनाथ का »ज्गररस मदन, गोकुल- 
नाथ के किसी शिष्य की ८४ बाता और २५२ वातां, ननन्‍्ददास की 
विनानाथ प्रवेशिका, नासिकेत पुराण भापा और श्रष्याम (१६००) 
ग़ोस्थामी तुलसीरास का पंचनामा (१६१२), ओरछा-मिवासी बैकुएट- 
दास (आरा० १६१८--१६२४) की स्वनाएं बैकृणठ माहात्म्य और 
अग्रहण' माहात््य ओर धुवतदीपिका (१६१४) एवं विष्एुपुरी (१६३६३) 
फेवल इतनी ही ब्रजमाषा की गद्यन्सम्पत्ति'श्राज हमारे पास सुरक्षित 
बसी है। १६४३ से १८४३ तक ब्रजमापा श्रोर राजस्थानी में गद्य का 
निर्माण होता रहा परंतु इस समय की रचनाओं में से भी अधिकांश 
ह्ीप हो गई हैं। १७वीं शताब्दी के बाद वैष्णवन्थर्म-्मावना शिथिल हो 
गई । उसमें विलातिता ने घर कर लिया। प्रचार के लितर प्रयक्ष कम 
हो गया | इस उत्तर भक्तिकाल में साहित्य॑ की सृष्टि न गद्य में इतनी 
अच्छी हुई, न॒पत्म में। रीतिकाल का आरम हुआ। इस काल में 
संस्कृत आझाचायों का काम कवियों ने ले लिया था जिसने गद्य के विकास 
को हामि पहुँचाई | उस काल -के साहित्य से यह स्पष्ट पता लगता है 
कि जनता और पंडितों फो साहित्य शासत्र के शान के मति अ्भिरचि 
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भी | ऐसी, परिस्थिति में छुद, गुण, अलंकार भादि को स्पष्ट करने फे 
शिए विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे जा सकते थे परंतु कबियों ने अपनी 
स्वनाओं मे गद्यु का काग पद्म से, ही लिया। फलस्नरूप थे शास्त्रीय 
ब्िचारों को स्पष्ट ने कर सके और जो गय लिखा जा सकता था वह 
ने लिखा गया । हाँ, टीकाओ के रूप में इस काल में कुछ गण हमारे 
सामच्े भ्राया | ये टीकाएँ प्राचीन गद्य के लिये बिगड़े हुए रूप में 
लिखी गई है | एक तो शैली की स्वतंत्रता के लिये थीका से यों ही 
अधिक स्थान नहीं है, दूसरे टीकाकार संस्कृत टीकाश्रों का नमूना हमेशा 
अपने सामने रखते थे | फल यद्द होता था कि टीकाओं का गद्य विल्फुल 
अव्यवस्थित है। उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम , है। यह गद्य 
लगभग १६वीं शताब्दी की दीकाशोों तक में चलता रहा और उसमें. 
सस प्रौढ़ गयय के दशन नहीं होते जो एक बार वार्ताश्नों में दिग्मलाई' 
पड़ा था ) 

अजभाषा में जो रचनाएँ हुई उन्हें हम कई विभागों में बॉँट 
सक्रते हैं; (अर) टीकाएं--इनकी सख्या सबसे अधिक है परत थे कौई 
साहित्यिक शैज्ञी सामने नहीं रख सकी । (ब) अनुवाद--अनुवाद 
अधिकतर संस्कृत से हुये | ये या तो प्राचीन धार्मिक धन्धों के अ्रनवाद 
थे जैसे दामोदरदास दावृपथी का मार्कशड्ेय पुराण का अनुवाद या 
नासिकेतोपाख्यान, वेताल पन्नीसी, हितोपदेश आदि संस्‍्कृत' कथाओं 
के अनुवाद । इन श्रतुवादों से पता चलता है. कि कथा सुनभे-सुनामे 
की अवृत्ति का आरंभ १प्वीं शताब्दी में ही हो गया था। फारसी से कुछ 
अंथ अनूदित हुए जैसे आईने-अकबरी की भाषा-बचनिका | इन 
अनुवादों की भाषा कहीं भी प्रोढ नहीं है.। अधिकांश लेखक 
अपसे अनुवाद में व्यापक अजभाषा के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं के 
प्रयोगों को मिला देते हैं जिसके कारण भाषा अव्यवस्थित हो जाती है । 
आषारशेंली की दृष्टिसे कहानी-अखुवादों की भाषा पर “भाषा 
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पचौनिका की भाषा महत्वपूर्ण है| इन पर हम आगे सुन्दर ब्रजेभाषा 
गद्य की नींब डाल सकते थे, परंतु शीघ्र हो खह्टी बोली-गगश्य के उत्थान 
न ब्रजभापा-गद्य को ज्ञेत्र से बाहर कर दिया 


उन्नीसवबीं शताब्दी का खड़ोंबोली गद्य 


खडी बोलो हिंदी की प्राचीनतम गध-रचनाएं सफी संतों का हिंदबी 

गद्य और गग की “चंद छुंद' वर्गान की कथा?' है। ११ वीं शताब्दी की 
अ्रनेक ब्रजमापा कबिताओं पर खड़ी गोली की छाप है। श्थ्वीं में 
गद्य में लगभग वही प्रवृत्तियाँ चलती २हीं जिनसे हम पहले की 
कई शतादिद्यों में परिचित हो चुके है । इस शताब्दी में भी राजस्थानी 
गद्य का प्रयोग चलता रहा। पिछले राज़्स्थानी' गद्य से इस गद्य भें 
विशेष अतर है | इसका कारण यह है कि इस पर बजभाषा का प्रभाव 
है | इस समय पूर्वी राजस्थानी मिश्रित त्रज की एक शैली ही चत' पड़ी 
थी | राजस्थानी गगन अधिकतर ख्याति और 'वचनिका? (वार्ता) के रूप 
है। “वचनिका वास्तव में एक साहित्य-शैली है| सैकड़ों खूयातें 
और हजारो वाताएँ लिखी गई है। साहित्य की दृष्टि से इसका बड़ा 
महत्व है । इस समय खडी बोली का गद्य में प्रयोग ब्रोना आरभ' हो गया 
था | कुछ रचनाएं राजस्थानी मिश्रित और कुछ त्रजभाषा-मिश्रित 
खड़ी बोली मे मिल्लती हैं | इससे पत्ता चलता है' कि खड़ीबोनी भीरे-भीरे 
व्याप्रक प्रभावों से स्वतत्र रही है । परंतु अद्वारहबी शताब्दी में ज्ञनोक- 
ब्यवहार और चिहद्दी-यत्रियों म॑ चाहे ग्वड़ी बोली गद्य का प्रचार रहा 
डो, यह निश्चित है कि उस समय मी, जैसे प्म में वैसे गध में, साहिस्य 
की भाषा ब्रजमापा दी थी । इसीसे इस शताब्दी के गश के प्रतिनिधि 
केर्वक सुरतिमिश्र, जानकीपसाद और क्रिशोरीदास हैं । इनका रचना- 
काल १७१० ई० के आस-पास है'। ये सब टीकाकार हैं, परंतु सुरतिमिश्र 
ने बैताल-ब्चीसी नामक एक स्थततन्न अन्ध भी लिखा है । अजमाषा पश्च 
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में जो स्पष्ठता और सुन्दरता इस समय हमें मिलती है, गश् के ज्षेत्र में 
बह स्वप्न है। कदाचित्‌ टीका! के कारण इन लेखकों का गद्य अत्यंत 
जठिल हो गया | उदाहरण के लिए, जानकीग्रसाद की रामचंद्विका की 
ढीका की भाषा देखिये-- 

मूल--« राघव॑ सर लाधव गति छुत्र मुकुठ थों हयो। 

हस सकल अंसु सहित मानहु उड़ि कै गयो ॥-- 
( केशब ) 

टीका--' सकल कहे अनेक रग-मिश्रित हैं, अ्रसु कहें किरण जाके: 
ऐसे जे घूर्य हैं तिन सहित मानो कलिद गिरि थंग ते हस कहे हंस न-समूह 
जड़ि गयो है। हा जाति विधय एक वचन है हंसनके सहश श्वेत छुत्र 
हैं ओर सूर्मन के सहश श्रनेक रण मग-जटित मुकु् हैं ।”' 

प॑० कृष्ण शंकर शुक्ल की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि झ्राधुनिक 
खड़ी ब्रोली गद्य को सबस॑पहली पुस्तक पं० दौलतराम वैद्य का पत्म 
पुराण का अनुवाद है | इस पुस्तक के उद्धरण भी प्रकाशित किये 
गये हैँ | इनसे यह कल्मना की जाती है कि इस पुस्तक से पहले भी 
काफ़ी गद्य लिखा जा सका होगा, विशेषकर अनुवादों के रूप में श्रोर 
इस पुस्तक मे अप॑ने पूर्व के अ्नुवादी का शैली का अशुकरण किया 
गया होगा | यह खोज ईसाई विद्वानों के इस मत का खंडन करती है 
कि स्वज़ी बोली गद्य फा पहला प्रयोग फोट विलियम के श्रधिकारियों: 
द्वारा हुआ। १८०० ६० के लगभग हिंदी के गश्च के जो प्रयोग दो रहे थे, 
उनमें वर्ग विशेष की वोल-चाल का पुट रहता था। फोर्ट विलियम के अधि- 
क्ारियों ने उई गद्य को प्रश्नय दिया। हिंदी गद्य फ्रेवल मुहदांगिश सिस्वाने 
के लिए लह्लूलाल के प्रमसागर के रूप में स्वीकृत किया गया ! 

वस्तुतः हिंदी गद्य का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ | फोट विलियभ 
' कालेज से पहले मु० सदासुखलाल नियाज़ और इंशाश्रल्लाखों अपनी 
स्वनाएँ, उपस्थित कर चुके थे। पहले की रचना धार्मिक थी, दूसरी 
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साधारण जनसमाज के लिए कंद्यनी के रूप भे थी। दोनों रचनाएँ 
भ्रपने समय की मरबूत्तियों को स्पछ करती हैं। मध्य वर्गीय जनता! 
जड़ा एक ओर अ्रभी तक पघर्मप्राण थी वहाँ उसमें दूसरी ओर लोकिक 
दषिकोण पैदा शी रहा था| मुसलमानी राज्य के पतमकाल में मनोविनोद 
की प्रवृत्ति बढ़ रहो थी और लोग दूषित और इलके क्रवृहल में आनन्द 
लिया करते थे | 

इन स्वतन्र लेग्वकों के बाद हम पहली बार हिंदी गद्य का सुसमगठित॑ 
प्रयोग देखते है | यह दा रूपों में हमारे सामने आता है--एक तो 
अधिकारियों द्वारा फोर्ट विलियम के माध्यम से और दूसरे ईसाई धर्म 
प्रचारकों द्वारा । फोट विलियम के श्रधिकारी शासन से सबन्बित थे । 
मका उद्देश्य "(3०१][908' को ऐसी भाषा का भअ्रध्ययन कराना 
था जिमका प्रयाग वे उत्तरी भारत के राजकीय काम में संपर्क मे आने 
बाली मध्यवर्गीय जनता से कर सक्रे | 

इस समय तक क़ाश्सी और उदू-हिंदी की अ्रपेज्ञा अधिक समझी 
जाती थी। इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले उर्दू की और गया | 
यह अबश्य है कि उन्होंने "भाषा! के प्रयोग की झावश्यकता समझी 
क्योंकि जनता का जो वर्ग ससलमानों के सपर्क भें नहीं लाया था, 
उससे उर्दू द्वारा काम निकालना असंभव था। अ्रविकारियों के सामने 
चडट्टी बाली गद्य अधिक प्रयोग में भहीं झाता था; अतः जब उन्होंने 
#आापा४ भे रचनाएं की ता वे समझे कि एक नई भाषा की नीच डाल 
है हैं। जॉन गिल्क्रिष्ट ने अपनी भूमिकाझो मे इस भरात का उल्लेख 
क्रिया है श्रोर इन्ही के आधार पर उदूं लेखक कहते है कि हिंदी गद्य उददू 
गद्य से फ़ारसी शब्दों को भी हद कर और उसपर सस्कृत का आरोपण 
करके श्रनायां गया है। सच बात यह है कि यह क्रांति के लिए स्थाम 
है क्योंकि फोर्ड विलिसम के हिंदी लेखकों के आगे अधिक गौद़ उर्दू का 
समृना था। फो्ट विलियम म॑ जहाँ उद के १०-१२ लेग्चकों के नाम मिलते 
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हैं, वहाँ हिंदी के.केवल दो पाये जाते हैं। ये क्षेरक लंल्लूलाल श्रौर सदल्न 
मिश्र हैं। कुछ दिनों गाए शासकों ने राजकीय कार्य का माध्यम अंग्रेज्जी 
बना दिया और बंगालियों को एत्दर्थ दीक्षित किया | फोर्ट विलियम 
के अधिकारियों ने देखा कि उनको आवश्यकता नहीं रही, श्रत) काक्षेज 
बंद कर दिया गया | 
फोट विज्ञियम के मय के साथ ईसाई पादरियों का गद्य भी चलता 
रहा | हिंदी गद्य के इतिहास के लिए ईसाइयों का गद्य महत्वपूर्ण है । 
जहाँ अधिकारियों का सपक्र सध्यवर्तीय जनता से था, वहा इनका 
वन्‍्ध निम्न वग से था। इसलिए उन्हे बह श्राति नहीं हुई जो फोर्ट 
बविलियम कालेत के अधिकारियों को हुई। मध्यवर्ग का पेशा नौकरी 
था और वह उदूं भाषा और साहित्य से परिवित था। निः्नवर्ग 
बाशिज्य, व्यवसाय और क्पि करता था। यह स्थानीय भापाश्रों को 
व्यवहार में लाता था परस्तु इस समय पश्चिम की बली-बड़ी उस्लामी 
अंडियाँ और नगर उजड़ चुके थे और व्यवसायी प्र्वीं प्रदेशों गें पैल 
गये थे | झ्रतः ये भ्रपने साथ अ्रपनी पश्चिमी खड़ी बोली भी लगे थे | 
बही बाली धीरे-धीरे बाणिज्य-ब्यवसाय में जन-साधारणा " की व्यापक 
भाषा का रूप अहण करने लगी। इंसाटयों ने देखा कि अभिकांश' 
जनता हिंदू है और उन्होंने इसी व्यापक गाया को प्रचार का माध्यम 
बंनावा | १८०६ ३० मे जा बाइविल के श्रनुवाद प्रकाशित ६० वे ठेठ 
बाॉलचाल की भाषा में थ। बाद की भाषा पर लल्लूलाल के प्रेमसागर 
की भाषा का प्रभाव दिखलाई पढ्ू ता है परतु थे आरंभ के अमबाद 
छस समय का ठठ व्यापक हिंदी का रुप हमाई सामने रखते हैं | 
- फोट बिलियम कालेज और ईसाई पादरियों के बाद हिंदी गय 
साहित्य तीन प्रकार से निर्मित हुआ-- (१) पाव्य पुस्तकों द्वारा (२) 
धर्म धचार द्वारा (३) जन-साधारण की श्रभिरचि का सतुष्ठ करने वाली 
कथा कहानियों द्वारा | सबसे पहली पाठ्य पुस्तकें श्रीरामपुर के पादरियों 
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में अपने सकल के लिये बनाई । फोर्ट: विलियम कालेज को पाउ्य- 
पुस्तकें इनके पहले साभने थ्रा गई थीं परंतु वे साहित्यिक पुस्तक थीं। 
धादग्यों की आगरे बाली शास्रा ने भिन्न-भिन्न पविफयों पर भरी पाख्य 
पुरुतकें लिखाई इसी समय युक्त प्राग्तीय सरकार ने अपने प्राश्मरी 
स्कूलों में हिदी का चलन किया और स्वतंत्र रूप से पास्य-पस्तक लिसस्‍्थी 
जाने जमी । प्रांत भर में पाख्य-पस्तकों के भ्रकाशन के कई केन्द्र हो गए, 
और धन के लोभ से अनेक अच्छे लेखकों की शक्तियाँ उघर जाने 
लगीं । #न पाठ्य पुस्तकों का सहत्व इतना ,ही है कि इन्होंने हिन्दी गद्य 
प्रचार में सहायता दी और पहली बार विषय की बिभिन्नता की ओर 
ध्यान झआाकपित क्रिया । 

परंत सबसे अधिक हिठी गद्य का प्रयोग और विकास धर्म-प्रचार द्वारा 
दशा | कैसाइयों का भर्मप्रचार हिंदी माध्यम द्वारा हो रहा था। इसकी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप तीन शक्तियाँ ज्षेत्र में आई | वे थीं ब्रह्मसमाज, आये 
समाज और संमातन हिंद धर्म। सबसे पहले ब्रह्ममसाज का अम्युदर्य 
हआा। थह एक सुधार श्रान्दौलन भ्रो जी वैदिक दैश्वर्माद और 
आओपनेपदिक सत्य को महत्व देता था | सन श्८१६ १० में राजाराम 
मोहनराय ने वेदांत सत्नी का हिंदी अनुवाद किया। प्रचार संबस्धी 
श्रनेक पुस्तक उन्होंने लिसी। इन्होंने ही सना १८२६ ० में बेगदत' 
नाम का हिंदी समाचार पत्र निकाला और इस तरह हिंदी गद्म प्रचार 
में एक नई शक्ति का आविभांव किया । लगभग आंधी शताब्दी तक 
ब्रह्मसमाज ने हिंदी गद्य को सहायता दी ) पंजाब के मवीनचेद ने श्रनेक 
पाध्य-पुस्तकें ओर धर्म पुस्तकें लिखकर उप के गढ़ में हिंदी का अवेश' 
कराया | 

ब्रह्मसमाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्वी भोरत का आन्दोलन था ! 
यह आन्दोलन यहीं पहले उठा इसलिए कि 'ईसाइयों का प्रहार पू्े 
प्रदेश पर. ही पहले हुआ। पश्चिमी प्रद्नेश में ईसाइयों के विरुद्ध 
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पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों में हुईं और तब लीग के श्रान्दीलन का 
जन्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ही स्थामी दयानतद ने झाथंसमाज 
की स्थापना की | भ्रायंसमाज को दो भोरचों पर लड़ना पढ़ा | परिचिभी 
प्रदेश म॑ ईमसाइयों की शक्ति इतनी श्रधिक नही थी जितनी प्रतिक्रिया 
सादी लीगी मुधलमानों की | श्रायसमाज् ने मुसलमानों और 
ईसाइयो द्वारा प्रचार राकने के लिए शुद्धि श्र संरठन के गआान्दालनों, 
को जन्म दिया | यह ध्यान देने की बात है कि '्रार्यसमाज आ्राक्रमणु- 
कार्री सस्था नहीं थी। ब्रह्मममाज की तरह उसका उद्देश्य भी हिंदू 
जातीयता का पुनरुत्थान था। श्रायसमाज का आधार एकमात्र चेद्र 
था और उसने प्रगविशील हिंदा ममाज को जम्म दिया । स्थामी दया« 
नंद और उनके शिष्यों ने हिन्दी का अ्रपुना साध्यम बनाया । ब्के _ 
समाज की भांति आायसमाज भी मध्य-््गीय भ्रदाज्नन था और 
उसके मतावलबी विद्वान बहुधा श्ररत्री श्रीर फारसी के अ्रच्छे जाता 
होते थे | उनके द्वारा हिंदों को पुष्टि बहुत शीक्षता से हुई श्रौर शैलो 
में पहली बार खडन मंइन के द्वारा बल श्राया | 

रूदिवादी हिन्दू समाज ने शआ्रायसमाज आन्दोलन को सन्देह की 
दृष्टि से देखा और उसके विरुद्ध प्रचार को चेष्टा की | इस प्रकार की 
प्रतिक्रिया ने अनेक सनातनी कथाबाचको और वब्याख्यानताश्रों को जन्‍म 
दिया इनमें सबसे महत्वपूर्ण पज्ञाब के श्रद्धाशम फुलौरी हैं। थे सनातनी 
नेता जहाँ एक आर श्रायसमाज की प्रततिशीलता क्रा विशेश्व करते थे 
पहाँ दूतरी ओर इन्हे ईसाइयो और मुतलमानों के अक्रमण से आत्म-रक्षा 
के लिए तथर द्ोता पड़ता था। उठ समय का सनातनी शाहित्य एक 
नये दृष्तिकोण को हमारे सामने रखता है । 

इन धार्मिक धारा के साथन्ताथ हिंदों का प्रचार बढ़ा श्रौर 
गद्मरीली में प्रोदृता श्रा गई । समय कुछ ऐसा था कि साहित्यिक प्रयोग 
कुछ अधिक मात्रा में नहीं हुए । भारतेन्दु' के पद्ले पाख्य पुस्तकों की 
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छोड़ कर बहुत कम साहित्य संबंधी पुस्तक प्रकाशित हुई। केबल दो 
साहित्यिक शैलीकार राजा शिवशप्नप्तांद और राजा लक्ष्मणत्िंह हमारे 
साभने श्राते हैं| राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंद तक आकर 
हिंदी गद्य ने बहुत कुछ स्थिरता और एकरूपता प्राप्त क्र ली थी। 
साहित्य-चक्षेत्र में कई शैलियाँ प्रस्तिद्ा हो चली थीं। जहाँ एक श्रोर राजा 
शिवग्रसाद उदू प्रधान भाषा का प्रयोग करते थे वहाँ राजा लचुमरा- 
सिह श्रौर हिंदू जातीयता के पुनरुत्थान के समर्थक आार्यसमाजी और 
ब्रहा-समाजी संस्कृत-प्रधान हिंदी को श्रेय देते थे | पाख्य पुस्तकों के 
क्रारस विजय की अनेकरूपता भी सामने आई थी । हिंदी गद्य के ज्ेत्र 
में अनेक शक्तियाँ काम कर रही थी पर॑तु उन्हें एक केन्द्र पर लाने 
बाला कोई नहीं था । इसी समय भारतेन्दु का आविभाव हुआ | भारतेन्दु 
हिंदी गद्य की एक निश्चित शैली स्थिर की | यह शैली संस्कृत शब्दों 
साथ बोलचाल के फ़ारसी शब्दों को भी पचा क्ेती थी । भारतेन्दु की 
प्रधान रचनाएँ इसी शैल्ली में हैं । इनमें रस की दृष्टि से शेली, का प्रयोग 
अथम बार हुआ है। 
भारतेलु' के याद कोई एक प्रधान शक्ति गद्य ब्त्र में नहीं रही |, 
यह अवश्य था कि उनकी शैल्ली का अनुकरण अनेक लेखकों ने 
सफलता से किया परत कुछ नेतृत्व के न होने ओर कुछ नवीम विकसित 
इप्निकोणों के कारण भारतेन्द काल के लेग्बकों मे वेयक्तिकता की मांत्रा 
बहुत श्रधिक रही । इससे एक लाभ तो यद्द हुआ कि साहित्य-क्षेत्र में 
ग्रनेक शैलियों का जन्म हुआ परत एक द्वानि यह हुई कि एक व्यापक 
शैली कुछ दिनों के लिए. नष्ट हो गई । इस समय को शैली की एक- 
रूपता का कारण पन्नों का विकास सी था। अधिकाश साहित्यकार 
अपना एक पत्र क्षेत्र में लाये। जो नहीं लाय वे भी पत्रों में लिखने लगे। 
इससे साहित्यिक विद्देध और खंडन-मंडन को स्थान मिला | एक तरह 
से हिंदी के बिकास के लिए, यह आवश्यक भी था। १६वीं शतान्दी 
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के अ्रत तक पत्र-पत्रिकाशञ्नों का यह झनिश्चित कऋषप्त जारी रह्य । साहित्य 
मे नेतृत्व करने वाला कोई न था। बगज्ञा के अनुवाद आरंभ हा गये 
थे | साहित्य की शैली पर इन की भाषा का प्रभाव पड़ने लगा था और 
व्याकरण आदि»के प्रयाग में श्रविश्वितता आरती जाती थी। अ्रभ्रेज्ञा, 
शिक्षा का प्रचार हा गया था ओर छ्ेखक श्रग्रेजियत को छाप हिंदी पर 
लगान लगे थ। शेल को दृष्टि स आधुनिक काल का पूर्वाल्‍ कुछ: 
खधिक श्रेयस्कर दिखाई नहा पड़ता | यह श्रवश्य है' कि पत्रकारी ह्वारा' 
हस शैली के अनेक साहित्यक प्रयाग मिलते है । अनेकरूपता ओऔर' 
व्यग-परिहात की दृष्टि से हिंदो गद्य कभाी इतना प्रौढ़ श्र महत्वपूर्ण 
नहीं हुआ जितना वह आधुनिक काल के पूर्वाद् मे था। 

हिंद्ये-साहित्य भ गद्य का महत्व १६बी शताब्दी के उत्तराध' मे 
आरम्भ हुआ परन्तु हमार यहाँ पद्म का महत्व अधिक माना जाता शा. 
और इसीलिए गद्य को अपना स्थान बनाने में लगभग श्राधी शताब्दी 
का समय लगा | गद्य के विकास का सबसे महत्वपूर| कारण यह था 
कि सामयिक जीवन से काध्य का स्थान रह ही नहीं गया था | विशान 
ने शकालु हृदय उल्न्न कर दिय थे और घामिकता का स्थान लौकिकता 
ने ले लिया था | आर्थिक समस्या बहुत महत्वपूण हो गई थी और 
इसने साहित्यिका के इप्ठिकोए भें एकदम परिवर्तन उपस्थित कर दिया | 
इसके अतिरिक्त पश्चिम से जा विपय हमें प्रात्त हुए. श्रोर जोबन को 
देखने का जो दृष्टिकोण मिला, उनके लिए गश का. झ्ाश्रय लैेकर' 
चलना आवश्यक था। इसी से आ्राधुनिक काल मे हम लोकिक 
साहित्य की सृष्टि देखते हैं। यह सब्र साहित्य गद्य भे है ओर अनेक 
रूपों में प्रकाशित हुआ है। हमारा साहित्य कभी भी इतने विभिन्न 
रूपों और माध्यमों मे प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग की इस बहु- 
लता के कारण शैलियी के अनेक भेद हो गये | 

साहित्य के विभिन्न अग अपनी अ्रभिव्यक्ति के लिये विभिन्न शैलियों 
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चाहते हैं। नाटक और उपन्यास की शेली समान नहीं होती। इमी 
प्रकार उपन्यास और कहानी के आकार-प्रकार के अतर से भाषा- 
शैली मे 'मी भेद झा जाता है | किसी एक माठक या उपन्यास में भी 
रसात्मफता ओर पात्रों के व्यक्तित्त की विभिन्नता के कारण लेखक को 
अनेक प्रकार की शैलियों का प्रगोग कग्ना पड़ता है। श्स, पात्र 

विधेचना ओर कलात्मक प्रभाव की दृष्टि से उन्नीसबीं शनाव्दी के 
उत्तराद्ध में शैलियो के अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग हुए । 

सन्नेप मे, उन्नीस वीं शताब्दी के उत्तराद्ध' के प्रारम्भ में मोटे रूप 
से साहित्य में अ्रभिव्यक्ति के दो ढग थे। एक भें साहित्यिकता की 
मात्रा अधिक थी झौर उसका प्रयोग मुख्यतः पाख्य पुस्तकों ओर 
साहित्यिक लेखों में होता था । दूसरा ढग पत्रकारों ने अहृश क्रिया और 
' धीरे-घीरे एक दिंदी उर्दे मिश्रित शेली विकसित की | इसमे उपयोगिता 
धर अधिक ध्यान रखा गया, साहित्विकता पर कस | बाद से अनेक 
साहित्यिक आन्दालनों के फलस्वरूप साहित्यिक और पत्रकार पास- 
पास था गये ओर उनकी शेलियों में भी अधिक एकरूपता हैं।ती गई । 
इस एकरूपता का एक कारण यह भी था कि अधिकांश लेखकों को 
आपने साहित्यि को पर्रह्वरा साधारण जनता के लिए प्रकाशित 
करना पड़ता था' | साधारण जनता भा धीर-घीरे साहित्यिकता की माँग 
करने लगी । 
हिंदी का प्रारम्भिक शग्य भर्म प्रचार और खडन-मडन अथवा कथा- 

कहानी के लिए प्रयोग म॑ झआया। इस प्रकार के साहित्य में शैली के 
कई सूक्तम भेद पैदा हो सकते हैं | परन्तु समय की परिस्थिति और गर 
की वाल्यावस्था के कारण भेद अबिक स्पष्ट नहीं हो सके। ग्रचार या 
अनुवाद के गद्य गे कीई विशेषता नहीं; हों, कथा-कहानी का गगश उ्े 
की शेत्री पर चलने के कारण अलंकारपूण ओर बहुधा तुकांत भी 
रहता | स्पष्ट है यह गद्य गंभीर साहित्य अ्रथवा मनोवैज्ञानिक विश्लेंपरा के 
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लिए काम मे नही झा सकता । ईशा के गद्य पर उर्दू गय-रचसभगा का 
प्रभाव स्पष्ट है । यदि इंशा ठेठ हिंदी लिखने भ॑ सतक रहते तो उनकी 
शैली कुछ ओर ही रहती। फिर भी उसमे भुद्दाबरे हैं; चुम्ती है, 
कसावट है | उनके समकालीन लोगो ने संस्कृत तत्सभ शब्दों और 
भ्रजबोली के गद्य के गठन का सहारा लिया। यच तो यह हे कि उस्त 
समय तक हमारे गद्य ने झपनी दिशा समझे ली थी | परन्तु उसी समय 
विदेशी शासकों के शिक्षा-वभाग की नीति फे कारण एक और तो 
हिन्दी-उदूं का झगड़ा उठ खड़ा हुआ; दूसरी झोर एक विदेशी भाषा 
( अज्गरेज़ी ) का गद्य शिक्षितों के बोलने ओर लिखने में चल पड़ा | 
थदि ऐसा नहीं होता तो हमारे धर का गद्य श्राज तक कहीं श्रधिक 
विकसित हो गया होता । वह शिक्षितों द्वारा अ्रछुता ही बना रहा | 
बाबू हरिश्वस्श के समय भाषा के क्षेत्र में दो प्रधान शरक्तियाँ 
काम कर रही थी।। एक फोट विलियम कालेज का शिक्षा-विभाग था | 
दूसरे इसाई पादरी ( मिशनरी )। तीसरी शक्ति उस समय तो इतनो! 
महत्वपूण नहीं थी परन्तु इसने शीघ्र ही प्रधान स्थान अहस कर लिया | 
बह शक्ति समाचार पत्र ओर मासिक पत्र भे। श्ण्श्य ३० में पोट 
बविलियम कालेज की समाप्ति और मेकातले की शिक्षा-व्यवस्था का 
आयोजन होने के बाद इसाई मिशनरी अज्ञरेजी मे ही प्रचार करने 
लगे | इस प्रकार हिन्दी के बिकास भें सहायता देकर थे दो शक्तियां 
गिर गई । इसके बाद भारतेस्खु के नाटकों और समाचार पन्नों का शुग 
आता है। नाठका ने गद्य-शैली को स्पष्ट, रसपूर्ण और बलशाली 
बनाने भें बड़ा क्रम किया। समाचार पत्ना के द्वारा हमारे निबन्ध- 
साहित्य का श्रीगणुश हुआ । समय बदल रहा था। पुरानी संस्कृति 
ओर नई विदेशी संस्कृति में संघर्ष चलने लगा था। बह युग बड़ा 
आनिश्चित था। इसलिए समाज से एक उथल-पुथल थी। इसमें 
हास्य, ग्यग, विनोद और परिद्वास के लेखक पैदा किये। बालकृपए 
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भट्ट, प्रतापनारायणु मिश्र, बालमुकुन्द जैसे शैलीकार इसी समम्र हुए 
ओर इनकी व्यक्तिगत शैलियों के बनाने में समाचार-पत्रों के अग्रल्लेखों 
का बड़ा हाथ था। 

इस प्रकार की साहित्यिक उथल-पुथल के साथ आर्य समाज के 
कारण एक प्रकार से हिन्द! समाज सक्लाठित हो रहा था। इसके विरोध 
भें मुसलमान तब लीश का ग्रचार करने लगे थे। एक प्रकार की 
संकी् सौद्दादयहीम मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई जिसके फल्लस्वरूप हिन्दी- 
गाद्न-शेली का एक रूप संस्कृत-शब्दावली-प्रधान हो गया । आय 
समाज की चुनौती देने वाली मनोवृत्ति ने गद्य शैली के उस बलशाली, 
कभी-कभी साली-गलोजपूर्ण, परन्तु बहुधा व्यगात्मक रूप को जन्म 
दिया जो भ्री पदमसिह शर्मा की गद्यगैली में सब से ग्रधिक विकसित 
मिलता है । 

निबन्ध-रचमा के कारण लेखक विभिन्न विषयो की श्रोर जाते थे | 
इससे विषयों के अनुरूप शैली में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करना पडता 
था। इस बात को हम श्री महावीरप्रसाद हिवेदी, की इतत्ती परस्पर 
विभिन्न शैलियों मे स्पष्ट कर सकते है । इससे हिन्दी की शेलियाँ अधिक 
वैज्ञानिक हो गई। उनमें सूद्म बातों को साफ़ ढज्ञ से रखने की शक्ति 
आई । उनकी अनिश्चितता नश्ट हो गई । बतंमान हिन्दी गग्म के विकास 
में समाचार पत्न और सासिक पत्र विशेष रूप से सहायता दे रहे हैं । 

देवकीनन्दन ओर किशोरीलाल के साथ हिन्दी-साहित्य के उप- 
न्यासो का युग शुरू हुआ। उपन्यास बोलचाल की भाषा की ओर 
मुकता है । इसने उदृ-मिश्रित उस अवाहमयी शैली को विकसित 
किये! जो आज हिन्दोस्तानी कहला रही है। इस शैली के सब से 
प्रधान लेखक प्रेमचन्द थे | कांग्रेस आन्दोलन ओर राष्ट्रीयवा: की सॉग 
के कारण इसके प्रचार म॑ बहुत सहायता मिली | श्राज नलित साहित्य 
'के लिए. इसी भाषा शैली का प्रयोग श्रघरिक हो रहा है । परन्तु हमारी 
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गद्य-रीली के बनाने मे उपन्यासा का बहुत बड़ा द्थ रहा। यहां हम 
यही कह कर सम्तोष कर लेते हैं. कि हमारे प्रधान शैल्ीकार अधिकतर 
उपन्यासकार या कहानी-लेखक हैं| इसका एक कारण तो थह है कि 
प्रेमचन्द के उपन्यासों की बहिमेखी प्रवृति के प्रति प्रतिक्रिया के कारण 
आर कुछ अपनी अ्रद्ममत्ता एवं संकीर्ण दृष्टि के कारण इधर के लेखकों 
की दृष्टि श्रन्‍्तर्मणी हो गई है। पश्चिम के लेखकों के ढड़ पर मनो* 
वैज्ञानिक रीलियाँ चल पड़ी हैं । 

भापा-शैली के ज्षेत्र आज हिन्दी में जो अनेक प्रयोग हो रहे हैं 
उनका निदर्शन इन कुछ उद्धस्णखों से हो सकता है।--- 


१-सबल विचारात्मक शैली 

मसगीत कविता का एक आवश्यक अज्ञ है ओर आय: यह , देखा 
जाता है कि आगे बढ़ कर कविता तथा संगीत एक हो जाते हैं। 
संगीत श्रौर कविता में भेद केवल इतना है 'कि संगीत झरुवर प्रधान है 
कर कविता भावश्रधान है। पर यदि हम स्वस्प्रधान संगीत में अच्छे 
सेनग्रच्छे भाव भर दे' या भावग्रधान कविता में श्रच्छी से अच्छी 
स्वरलहरी परेदा कर सके तो कविता तथा संगीत एक हो जाता है 
ओर बही काव्य या संगीत सर्वोच्च होगा। यह देखा जाता है कि 
कवि आयः अच्छा संगीतश होता है। संगीत का श्राधार हाता है ताल 
अथवा गति, ओर यही झ्राधार कबिता का भी होता है) कहना तो 
यही पड़ेगा कि संगीत के विकास होने के पहले कविता का ब्रिकरास 
हुआ क्योंकि जो कुछ गाया जाता है बह कविता का भाग है | 

( भगवतीचरण वर्मा ) 

२-सबल् भावात्मक शैज्ली 

“कौन कहता है तुम अकेले हो | समग्र संसार ठुम्हारे साथ है! 
स्वानुभूति को जामत करो। यदि भविष्यत् से डरते हो कि तुम्हारा 
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फ्तन ही समीप है, तो तुम उस अनिवाय स्रोत से लड़ जाओ | तुम्हारे 
प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाधात से विंध्य के समान कोई शैल उठ 
खड़ा होगा, जो उस विध्न-लोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के 
समान कया ठुम अवतार नहीं हो सकते, (--समम्क ली, जो अपने कर्मों 
का ईश्वर का कर्म समझ कर करता है, बही ईश्वर का अवतार है। 
उसमें पुरुषार्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है । 38 स्केद, आसुरी वृत्तियो 
को नाश करो, सोने वालों को जगाओं। और रोने वालों को हदँसाओ । 
आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा । और उस आरयेनयताका के नीचे समग्र 
विश्व होगा । उठो वीर !! 


( जयशज्डर मसाद ) 
३--सुष्ठु शैली 
“रस-संचार से आगे बढ़ने पर हम काब्य की उस उच्च भूमि 
में पहुँचते हैं. जहाँ मनोविकार अपने क्षणशिक रूप में ही न दिखाई 
देकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं | इसी स्थायित्व की अतिष्ठा 
हारा शील-निरूपण ओर पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि में आने पर फुडकदिश कवि 
पीछे छू८ जाते हैं; केवल प्रबन्ब-कुशल कंबि ही दिखाई देते हैं। खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि गीस्वासीजी को छोड़ हिन्दी का और 
कोई पुराना कवि इस ज्षेत्र में नही दिल्लाई पड़ता” 


( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 
( शै | 
४--अलंका रपूण शैली 
“बह अप्रतिम प्रतिमा, चसनन्‍्तकाल की नव किसलय कलित रसाल 


दुमावली सी वह प्रतिमा, ग्रभातकाल्लीन मलय-्मारत से इंबत्‌ दोलाय- 
माना मन्दस्सित नवनलिनी की सी वह प्रतिमा, वासन्ती संभ्या समीरण- 
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जनित गड्ा की कझश कल्लील मालिका-सी वह प्रतिमा, जयदेव की 

कोमलकात पदावली थी वह प्रतिमा आदि' | 
( बाबू शिवधृजन सहाय 2) 

५-असादपूर्ण शैली 

“यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर थ्राया । बहुत ही सामान्य 
कॉपड़ी थी ॥ द्वार पर एक नीम का बुद्ध था। कियाड़ों को जगह बॉस 
की रहनियाों की एक टी लगी हुई थी। ट्ठों हटाई । कमर से पेसों 
की छोटी पोटली निकाज्ञी जो ग्राज दिन भर की कमाई थी | तब 
फोपड़ी की छान में से ठठोल्ल कर एक थैली निकाली, जो उसने जीवन 
का सचस्त थी। उससें पैसों की पोटली बहुत धीरे से भक्खी जिसमें 
किसी के कान भे भनके ने पड़े । फिर थैज्ञी को छान में रख कर वह ' 
पड़ोस के धर से आग माँग लाया । पेड़ों के नीचे कुछ सूखी थ्टनियाँ 
जमा कर रक्खी थीं; उनसे चूल्हा जल्लाया। मॉपड़ी में हललका-सा 
अस्थिर प्रकाश हुआ | कैसी विडम्बना थी | कैसा नैराश्यपूर्ण दारिप्रय 

था| न खाद, न ब्रिस्तर, न बतन, ने भाँडे | 
( प्रेमचन्द ) 


६--प्रयक्षपूर्ण शैली 

एक किताब है, गीता । ऊपर के तमाम ( स-+काम ) श्दमी 
भी कहते सुनते जाते हैं कि गीता बढ़े काम! की किताब है। में भूड़- 
सति क्या उसे समझूँ। पर एक दिन साइसपूर्वक उठा कर खोलता हूँ, 
तो देखा, लिखा है 'कर्म करो। कम में श्रकर्म करो ।' | 

यह क्‍या बात हुई। करना अ्रकर्भ है, तो वह कर्म में क्यो किया 
जाय ! और जब वह किया गया तो कर्म! कैसे रह गया ! जो 
किया जायगा वह तो 'कर्म' केसे रह गया | जो किया जाथगा वह तो 
कर्म है' उत्त कर्म को करते-करते भी उसमें श्र-कर्म' कैसे साधा ज्ञाय ! 


भूमिका श्श 


आर गीता कहती है,--उस शअकर्म को साधना ही एक कर्म है--बरह 
परम पुरुषा्थ है। 

होगा | हमारी समक्त में क्या आवे | दुनिया तो कर्मयुतों की है ।' 
खआप कर्मएय हँँ--आप धन्य हैं। तब, क्या कृपा कर सूझ दयारास 
को भी अपने कर्म का भेद बताएँगे ! 

( जैनेन्द्र ) 
कक ष्प 

७--मनोवेज्ञानिक गली 


सत्य फिर चेष्टा करता है। उसके लिए, वह बहुत भीम स्वर मे 
उस सुख की एक-एक विशेषता का वर्शन करता है, श्रीर उसे 
ध्यातावस्थित करके उसे मूर्ते आकार देने की चेष्टा करता है । 

ब्रिखरे हुए केश, रज्ञ--न साँवला न गोरा, कुछ सॉवलेपन की 
ओर अधिक; गठस--त सुरूर न कुरूप, किन्त एक अनि्बंचनीय 
लुनाई लिए हुए; भेंवें --मानों एक दूसरे को छूने के लिए यॉद फैला 
रही हों; झाँखें--अआँखे तो सोची ही जा सकता हैं, शब्दा भें बंध नहीं 
छकतीं; नाक--छोटी, सीधी, झ्राठ) खुलें; निव्रला श्रोठ कुछ भरा 
हुआ, काने खिचे ओर कुछ नीचे रुके हुए; कान के पास--क्ष्या 
तिल्न ! और ठीडी-- 

खाक-घूल । सत्य का कल्पनानक्षेत्र तो वेसा ही शूम्य हैं |... 

बह सुँकला कर सोचता है, इस बिपय को भुला दूँगा। बह मुँह 
फेर कर सड़क पर भागती लारी के इज्जन के वानेट ( शीघ्र ) पर लगे 
हुए गरुड़ -चिह् की ओर देखने लगता है । 

( अशेय ) 

८--चित्रात्मक शैली 

बह एक विशाल भवन था। बहुत ऊँचा और इतना लम्बा-चोड़ा 
कि भूले पर बैठ कर खूब पेग ली जा सकती थीं। रेशम की डॉरियी, 


श्र हिन्दी-गद्य 


में पड़ा हुआ एक पटरा छुत से लटक रहा था। पर चित्रों ने ऐसी 
कारीगरी की थी कि मालूम होता था किसी बृत्त की डाल में पढ़ा हुआ 
है। पीदों, फराडियों भौर लताश्रों में उसे यमुनातद का कुजन्सा बना 
दिया था। कई हिरन ओर मोर इधर-उधर बिचरा करते थे + पानी 
का *रिमिकिस बरसना, ऊपर से हलकी .फुल्की फुद्दारों का पहना, 
होज़ मे जल-पक्तियों का क्रीह् करना, किसी उपवन।।की शोभा 
दरसाता था । मु 

( ग्रमचन्द ) 
९-का व्यात्मक शैली 


रोज की बात है। तुम भी देखते हो, ।में भी देखताएँहँ, हुनिया 
भी देखती है | सायंकाल अस्ताचल की छातीहैपर पतित मूच्छित दिन 
मणि कैसा अप्रसन्न, कैसा निर्जीव रहता है। वह गुलाबी लडकपन 
नहीं, वह चमकती-दमकती गरस जवानी नहीं, वह ढलता हुआ 
कंपित करा वाला व्यशित बुढ़ापा नहीं। श्री नहीं, तेज नहीं, ताप 
नहीं | शक्ति नहीं, उस समय सूर्य।की उसकी दिन भर की घोर तपरया, 
स्दान, प्रकाशदान का क्‍या मूल्य।मिलता है | स्बनाश | पतन !! 
( उग्र ) 


९ 


हिन्दी ग का इतिहास 
(क) उन्नीसवीं शत्ताब्दी से. पूर्व 


हिन्दी गद्य का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हिन्दी पत्च 
का | गद्य प्रतिदिन के ब्यबहार की बस्ठु है। उसमे इतनी काब्योपा- 
देयता नहीं होती कि वह सहस्तों मनुष्यों को आकर्षित कर सके अ्रथवा' 
सरज्ञता से कठगत हो सके । फिर भी प्राचीन हिन्दी गद्य के नमूने के 
रूप में बहुत-सी सामग्री हमें प्राप्य है। ६४३ 3० ओर १३४३ ३० के 
श्रीच में हमें राजस्थानी गद्य के दशन होते हैं। प्रथ्यीराज के समय की 
कुछ सनदें श्रादि भी प्रकाशित हुई है | पं० गोौरीशड्भर हीराचन्द ओमा' 
उनकी सत्यता में सन्देह करते हैं और उन्हें बाद के समय का बताते है | 
हिन्दी के सब से प्राथीम लेखक गोरखनाथ हैं। इनके समय के सम्बन्ध 
में बड़ा मतभेद है। मिश्रबनस्धु इनका समय १३५० ४ मानते है, 
'परन्तु आधुनिकतम खोजां से यद्ट ६४३ ई० सिद्ठ होता है। 

हिन्दी गय के इस प्रारम्भिक उत्थान के वाद उसका दूसरा काल 
शुरू होता है | इसका समय १३४३ ई* से १६४३ ४० तक है। इस 
समय काशी और ब्रज साहित्यिक केन्द्र थे। अरबी गद्य बहुत कम 
मिलता है, परन्तु ब्रजभापा गद्य में कुछ धारमिक ग्रन्थ अवश्य लिखे 
गये | खड़ी भाषा ( बोली ) का प्रारम्भ भी हो गया था और मुसलमान 
झौर सन्त उसमें रचनाएँ भी करते थे | परन्तु भक्तो को तो राम-कृष्णु 
की कथाएं कहनी थीं, वे इस भाषा में नहीं कही जा सकती थी । 


२४ हन्दी-गत्र 


यद्यपि खड़ी ब्रोज्ञी एक पान्त विशेष के हिन्दूश। की ही बोली थी, परन्‍्त 
मुंसलमान शासकों द्वारा अ्रपनाये जाने के कारण हन्दुशं। ने उसका 
बहिष्कार क्रिया | 

ब्रजभाषा गद्य मे विद्डलनाथ का थ्गार रस मंडन, गीकलनाथ के 
किसी शिष्य की ८४ बाता और २५२ वार्ता, मरदास की विजानार्थ 
प्रवेशिका, नासिकेत पुराण भापा और अ्रष्टयाग ( १६०० ) सोलह! 
शताब्दी की रचनाएँ हैं | १७ वी शताब्री मे ब्रजगाया गय्य का एक 
नमूना तुलमीठास का 'पंचनामा है जो १६१२ ४० म॑ लिखा गया 
है। ओरछा-निवार्सी ब्रैकुठददास (आ* १६१८-१६२४ ) ने बैक्रुश्ठ 
माहात््य और श्रभ्नददण माहात्म की रचना की। इन दोमो अस्धों पर 
खड़ी बोली की छाप है | १७ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में! 'धुबननदीपिका' 
(“१६१४ ) और 'बिप्णुपुरी' ( १६१३ ) लिखे गये। इन गअन्शो और 
लेखका के अतिरिक्त बरजमापा गद्य के अन्य ग्रन्थ और लंग्बक भी है | 
गद्य के इस दूसरे उत्थान-काल में खड़ी! बोली गयय भी गद्य लेखका के 
प्रयास से अछूता ने रहा । अकबर के दरबारी कि गग भट्ट ने 'चम्द 
छंद बरणन का कथा' लिखी। यह खड़ी बीली गय की पदली चना 
हैं| इस समय राजरथानी गद्य भी' लिग्बा गया | 

१६४२ ३० ते १८४३ ई० तक ब्रजभापा और राजस्थानी में संशय 
का निर्माण होता रहा, परन्तु इस समय की रचनाओं से से झ्रधिकांश 
लोप हो गई हैं। इनकी भात्रा शिथिल है और उसे साहित्यिक गद्य नहीं 
कहां जा सकता | इस समय का सब से महत्वपूण ग्रन्थ अ्रब्दुलफज़ल 
की आईलने-ग्रकबरी! का अनुवाद है । दामोदरदास दादफ्थी ने 
मेजभाषा रद मे माकडेय पुराण नाम भाप्रा का ग्रन्थ लिखा । सुर्यत 
सिश्र ( आा० १७१० ) ने बैंतालपश्चीसी और आगरा नागयगद्धास 
ने 'भक्तमाल प्रसंग” की रचना की | हीरालाल ने आईने-अ्रकंबरी की 
भाषा-वचनिका लिखी | अन्य लेखक भी हैं जैसे मनोहरदास निशझ्गी. 


भामिका २५ 


(आा० १६४०), हेमशज पडिय, भगवान मिश्र मेशिल और रामचन्द्रदास 
( १०८७ ) | इस समय की अजमापा-गद्य को अ्रन्ध रचनाएँ नासिकेतो 
प्राख्यास ( १७६८७ से पहल ), भूगोल पुराण ( १७०४ के पहले ) 

तेपदेश, और “'प्रन्थावली ग्वालेरी भाषा में” है । रीबा के महाराज 
बश्यनाथ ( १७३१-१७८० ) से अपने हि्ी के संवप्रथम नादक 
झानतय सघुतन्दन मे ब्नजसापा का प्रयोग किया । राजस्थानी गद्य 
में भी काम होता रहा। श८ वी शताब्दी के पूर्वाक में “मुहणेत 
गसी की खझ्याते'' की रचना हुं? । १६४८, ३० मे खिरिया चागोने 
राबरतन महंश देवात्तरी! बचनिका लिखी। बॉकीदास- (१७८१-- 
*थरे३) ने ऐतिहासिक कथाओं का एक संग्रह छ्रसीया चारण बाकी 
दास की' और जोधपुर राठौर की रब्यात' की रचना की | स्वड्डी बोलीं 
मे महोबर ओर चकत्ता की ब्रादशाही की परम्परा | १७५३ ई० ) 
नाम के प्रथ पाये जाते हैं। इनके लेखका के विषय में कुछ ज्ञात' 
मंहां । १७६० 8० के पहले की स्वड़ी बोली मिश्रविन राजस्थानी को 
एक रचना कुतबंदी साहिबज़ादा की बात' हे | 


(ख) उन्मीसवी शताब्दी का गद्य 


१६ वी शताब्दी का बहुत कुछ साहित्य सामने नहीं आया है। 
तो आया है, बह साहित्य की दृष्टि स बद्दत महत्वप्रण हैं| इसे ही 
उत्तगज्ञ' के लेखका फे लिए. भूमि तेयार करने का श्रेय प्राप्त है । 
झनेक लेखका और परिरिथतिया भेंस निकल कर ग्वड्टी बोली हिंदी 
एस योग्य हुई कि उसमें मौलिक रचना की जा सके श्रौर साहित्य- 
सूजग हो | पूर्वाद' के मुख्य लेखक शशा, संदत्व मिश्र और लल्लूजी' 
चाल हैं| इम पचास ब्धों म॑ हिंदी समाचार पत्नी ने गद्य के विकास 
ने महत्वपूण भाग लिया। उस समय का गद्य मुख्यतः श्रम प्रचार, 
पाख्य पुस्मका, समाचारपत्रा और जान-विजशान के लिये लिखा गया ४ 


२६ हिन्दी-गयचे 


इससे जनता के जान में वृद्धि हुईं |सच तो यह है कि उस समय 
जनता नये जान-विज्ञान से परिचित होने की इच्छुक थी ओ्रोर पूर्वाद्ध 
ने गद्य ने उसकी इच्छा को प्रा किया । 
पृर्वाद्ध/ में हिंदी भाषा के प्रचार और गदश्बशैली के विकास में 
थूरोपियन लेखकों का महत्वप्रूण हाथ रहा। परन्तु उन्हांने सीमित ज्षेर 
में काम किया । शसाई मिशनों का नाम शताब्दी के आरभ से ही 
शुरू हा गया था, परन्तु उसकी गति बहुत धीमी रहीं। १८१३ $० से 
इसाई पाठरियों ने अजील आदि के अनुवाद उपस्थित करके हिंदी 
भाषा के प्रचार में विशेष रूप से भाग लिया | फोश बिलियम कालेज 
का काम विशेष स्थायी नहीं है | उसका महत्व इतना ही है कि वहाँ 
से कुछ कोप और व्याकरण प्रकाशित हुए जिनमे पहली बार वैज्ञाननिक 
हृश्टिकोश में काम लिया गया है । 
भाषा का प्रयोग अनिश्चित है। श्रध्रिकांश लेखक पंडिताऊ भाषा 
लिखते हैँ । लल्लूजी की भाषा का ईसाई पादरियों पर प्रभाव पड़ा । 
परन्तु हिंदी लेखकों ने उनका अनुकरण नहीं किया | पहले यह्द भाषा 
केबल पड़ित वर्ग में प्रयोग में आती थी, परन्तु जब पडित बर्ग से 
बाहर निकली तो सस्कृत शब्दाबल्ली और पंडिताऊपन को घीरे धीरे 
छोड़ने लगी | काव्य मे रीति (थंगार), बीर, भक्ति को धारा चल 
रही थीं। काव्य की भाषा ब्रजमापा थी। पूर्वाद्षा के गय १२ नबीम 
थुग का प्रभाव है, परन्तु कविता पर इस प्रकार का कोई प्रमाव नहीं । 
प्राचीन सहियाँ और परम्परा चल रही हैं । इस समय का गध्य भय 
विषयों श्रौर नई शैलियों को लेकर चलने लगता है परन्तु पद्म प्राचीन 
बाताबरणु भे द्वी साँस लेता है। राजदरवारों स हटकर बह अभी 
जनता के सामने नहीं आया है। इसी कारण ने उसमे मौलिकता है 
न सजीवता | पूर्वाद्ध का साहित्य पाठ्यपुस्तकों, विवरणु-पत्रिकाओं, 
अनुवादा झ्ादि तक सीमित है। उसमें जीवनी, उपयोगी साहित्य, 
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ईतिहास झादि का पता नहीं। विज्ञान संबन्धी पराछ्य-पुस्तके अवश्य 
मिलती हैं । दि 
(१) पूवाद्धे 

उन्नीसबीं शताब्दी का पू्वाद्ध गद्य के जन्म और विकास के निये 
महत्वपूण्ण है। इससे पहले, जैसा हम दिखा चुके हैं, गद्य-साहित्य का 
निर्माण पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। मैथिली, त्रजमापा, राजस्थानी और 
खड़ी में बहुत-सी रचनाएँ इस शताब्दी के पहले की मिलती हैं । परन्तु 
वास्तव में इस शताब्दी से पूर्व का गद्य साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
नहीं है। सस्कृत और विदेशी भाषाओं के अध्ययन की प्रधानता, थ्शान्ति- 
पूर्ण परिस्थिति और आवागमन के साधनों का अभाव, काव्य की 
'ज्ञोकप्रियता और भावों तथा बिचारों में श्रनेकता का अभाव कुछ ऐसे 
कारण थे जिन्होंने गय के विकास में बाधा डाली । ट्स समय जो गद्य 
लिखा गया बह केवल्ल ठीकाथों और धर्म-प्रचार करने के लिए! लिखा 
गथा। मध्ययुग का साहित्य मुख्यतः काव्य-्साहित्य है, परन्तु उस 
सभय लोग सस्कृत भाषा और साहित्य से विमुख हो रहे थे और धर्म 
और दर्शान लोकोन्मुख थे, अतः गद्य का निर्माण प्रशुर सात्री में हो 
सकता था, परन्तु काथ्य के प्रयीम की कुछ ऐसी रूढि हो गई थी कि 
उसी का प्रयोग हुआ, यहाँ तक कि उपयोगी साहित्य भी काव्य के रूप 
में सामने आया। उस समय गद्य की अपेक्षा पद्म लिखना सरल भी 
था। पत्म की मापा और शेली परिमाजित हो चुकी थी और लेखक 
बरी सरलता में अपने विचारा को पद्म में प्रगट कर सकते थे । 

इस समय गद्य को ख्याति वे के कई साधन उपस्थित हो गये 
थे | समाज-सुधार श्रान्दोलन ने नये विचारों ओर भावनाओं को जन्म 
दे दिया था। हिन्दी के बहुत से लीथो आदि ठाइप ग्रेस खुले हुए थे 
ओऔर उनमें से कई समाचारपत्नी का प्रकाशन करते थे। कुछ ऐसी 
संस्थाओं का जन्‍म हो गया था जो स्वार्थ-बश द्वी सही, हिन्दी भाषा 
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और नागरी लिपि को अपनाने लगी थी। इस संस्थाझ्रो ने भर्म- 
सम्बन्धी पुस्तका और पाठ्य पुस्तका का हिन्दी रूप दिया अथवा इन 
पर स्वतन्त्र रचना की। पादग्यों के मिशन, राजा रामसोहन शाय, 
और केशवचद्र सेन को बहा मसाज, और स्वासी दयासन्द का आय 
समाज, धर्म और समान को लेकर बाद-बविधाद करने पर ठुल्े थ और 
इनके दारा हिल्दो गद्य की वृद्धि स्वामात्रिक थी | अन्य भीतिक कारण 
भी थे | आवागमन के साधन बहुत अच्छे थे। राष्ट्रीयता के विकास ने 
हिन्दू -मुसलमाना का एक रघद्स्‍डमच पर खड़ा किया था। अश्रतिम बात 
यह है कि जनता अपने अ्रधिकारों के प्रति सतके होने लगी थी | 

श्८१४ $० मे राजा राममोहनराथ ने वेदांतन्सून्न का हिन्दी 
अमुवाद किया | श्८२४ $« 'म॑ गोराबादल की कथा का राजस्थानी * 
गद्य से स्बड़ी बोली गद्य मे श्रतुवाद हुआ । 

१४ थी शताब्दी के पूर्बाद्ध में ईसाई मिशना का कास भी 
महत्वपूर्ण है । सब से मदत्वपूणा मिशन जिसका सम्बन्ध हिन्दी से है,, 
श्री रामपुर का डेनिकल मिशन है। यही पहला हहन्दी प्रेस स्थापित 
हुआ जिसका सम्बन्ध केरो और म्रा्मन से है। केरी के उत्साह से 
१७४५४ ६० मे एक स्कूल भी खुला । १८०० ६० तक भी शमपुर में 
बहुत से स्कूल खुल गये। १८१८ ६० मे इनकी सख्या ६२६ भीं। 
इनमे पाख्य पुस्तको और शिक्षा-सम्बन्ध अन्धी का निर्माण हुआ । 

इन मिशनों से बराइबिल (अ्रंजील् ) के बहुत से अनुवाद 
प्रकाशित किये | यह अनुवाद का कास १८०६ इ० से ही शुरू ही 
गया था। १८६१६ ६० तक “नया श्रजील” (४७७ ''७४(६४॥॥]0॥6) 
सूर्य प्रकाशित हू गया | १६०६ है म॑ न्यू टेस्टामेंद प्रकाशित हुआ 
था और १६१८ ६० भे ओहड टरस्टासंद' को मिल्लाकर पूरा बाइबल 
प्रकाशित किया गया । इन अनुबादा की भाषा खड़ी बोली हिन्दी थी |. 
हिन्दी से मिशनरियां का तालये इसी ओोली स थां। उन्हंंने हिन्दी 
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ब्रोलियों ( क्रज, अवृधी श्रादि ) में भी साहित्य प्रकाशित किया । थद्द 
सब साहित्य प्रचार के लिए सगाल से क्ेकर पंजाब तक मुफ्त बादा 
गया। आगरा और इलाहाबाद के मिशनों ने भी काम किया । टन 
केम्द्रों से भी बढ़ा साहित्य प्रकाशित हुआ । उन्होंने कुछ बाहरी प्रका- 
शन सस्थाओं को भी सद्दायता दी, जैसे आगरा की स्कूल बुक 
सोसाइटी को | 

१६ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में गद्य के ज्षेत्र में विशेष रूप से काम 
हुआ । यह कास इन्शाउल्ला खाँ, राजा रामसमोहनराय और युगल“ 
किशोर के गद्य से शुरू हुआ । इन्होंने फो८ विलियम कालेज से बाहर 
रह कर हिन्दी गद्य को पुष्ठ किया। इसके अतिरिक्त सुं० सदासुखलाल 
नियाज' का नाम भी उल्लेखनीय हे! 

बेल्नली के समय ( १७९८- १८०५, ) के कुछ पहले ही सर 
विलियम' जोन्स ( १७४६-१७६४ ) योरोप को संस्कृत से परिचित करा 
चुके थे । इस परिचय के फलस्वरूप भाषा-विज्ञान के अध्ययन में 
क्रान्ति हो गई और विद्वानों का ध्यान भारत की प्राचीन सभ्यता और 
सेस्कति की शोर गया। परस्तु भारतीय प्रान्तीय भापाओं ( देशी 
बोलियो ) को महत्व वेह्ज़ली ने दिया | अंगरेजी राजसत्ता के स्थापित 
होने के ब्रहुत समय बाद तक उसके अधिकारियों के लिए यद आव- 
श्यक नहीं था कि भारतीय भाषा का शान प्राप्त कर। कमपनो के 
साकर कथीन्‍कर्भी कामचलाऊ देशी मापा सीख लेते थे। 

१५ अनवरी १७प्यड को ऐशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुईं 
और उसके द्वारा पर्बी भाषाओं की खोज शुरू हुईं । इस सोसाइटी से 
सभ्बन्धित अनेक ऐसे विद्वानों ने महत्वपूण काम किया जो पूष के 
साहित्य से परिचित थे । वारेन हेस्टिग्स ने उन्हें बहुत सहायता ढा। 
उम बिद्वानों म॑ एक विद्वान डा० जोन वाथविक गिलक्रिप्ट थं जा 
१७८२ ई० भें भारतवर्ष आय | इन्होने १७८७ $० म॑ इज्धलिश एल्ड 
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हिन्दुस्तानी डिक्शनरी लिखी | कम्पनी के नाकरों को हिन्दुस्तानी सीखने 
में इस भ्न्थ ने बड़ी सहायता दी | १७६० ६० भें गिलक्रिष्ट ने इस काम 
के लिए एक पाठशाला खोली । उस समय कितने ही अफ़सरो ने खड़ी 
हिन्दी सीखी, विशेष कर फ़ौज़ी अफसरा ने । कुछ ने ब्रजभाषा भी. 
सीख ली | श्रफ़तर लोग।सिपाहियों के सम्पक में आकर उनकी बोलियाँ 
भी सीख जाते थे । 

बेल्ज़ली ने कम्पनी क नाकरो के लिए १७६८ ई« की एक विज्ञप्ति 
के अनुसार देशी भाषा का ज्ञान श्रावश्यक कर दिया। इस श्ञान के 
बिना कम्पनी किसी भी व्यक्ति को नोकर नहीं रखती थी । १७६४ ६० 
के अपने एक पत्र म वेल्ज़ली ने हिन्दुस्तानी शिक्षा अदान करने के 
लिए एक कालिज खोलने को बात लिखी है । १८०० ६० में कालिज 
की स्थापना हुई | इसका उद्देश्य कस्पनी की जड़े मज़बूत करना'था + 
कम्पनी जानती थी कि बह।मुग़लों के साम्राज्य की उत्तराधिका रिणी 
होने वाली है। यह उसकी दूरदर्शिता थी कि उसने ऐसा प्रबन्ध करन। 
चाहा कि उसके नौकर उस भाषा से परिचित हो जाये जिसे वे लोग 
बोलते है, जिन पर उन्हे शासन करना है। यह कालेज फोर्ट घिलियम 
कालेज था | वेल्ज़ञली ने कम्पनी के डायरेक्टरा से सहायता चाही,, 
परन्तु उन्हांन १८०२ ६० में उसकी स्कीस को ही रहा कर दिया। 
इसका कारण यह नहीं था कि कम्पनी इस आवश्यकता को नहीं 
समभती थी। ब्रात यह थी कि कम्पनी के अ्रधिकारी बेज्ज्ञली की 
पालिसी से प्रसन्न नहीं थे और उन्हें उसकी प्रत्येक बात बुरी लगती 
थी | उन्होंने स्वतन्त्र रूप से इसी काम के लिए. इज्जलेंड' के हैलोवरी 
स्थान पर १८४० ६० मे इस्ट इशिडिया कालेज खाला। श्ायरेक्टर 
आप इसकी देखभाल करते थे। उन्हाने फारसी, संस्कृत और श्री 
के अध्ययन को अ्रधिक महत्व दिया | भारत से दूर होने के कारण बे. 
भाषाओ-तम्बन्धी सच्ची स्थिति से परिचित्त नहीं थे | 
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परन्तु वेलजञली की संस्था छोटे पैमाने पर फिर भी काम करतो 
रही | उस समय जो सब से अच्छे पंडित और सुंशी कम्पनी को मिल 
सकते थे, उन्हें कम्पनी ने फोर्ट विलियम कालेज मे स्थान दिया! 
वेन्ज़ली के श्राअद्द पर डा० गिलक्रिप्ट को अपना सारा समय और 
व्यान कालेज की ओर देना पड़ा। वे हिन्दुस्तानी भाषा के शध्ध्यक्ष 
हुए । उनके नीचे पंडित और मुशी रख गये | पंडितों की सख्या बहुत 
कस थी और उनमे से अधिकाश का काम उर्दू असुवादका को सहायता 
देना मात्र था। कम्पनी भाषा और हिन्दुस्तानी! दो भाषाएँ 
स्वीकार करती थीं। पिछली भाषा से उसका तात्यय उदू ही था । 
लल्लुजी लाल “भाषा' के लिये और मोलबी हफीजऊद्दीन आदि 
हिन्दुस्तानी के लिए रखे गये | कालेज का काम २४ नवम्बर १८०० 
“ई० को शुरू हुआ । साधारण पठन के काम के अतिरिक्त यह काछ्तेज 
हिन्दुस्तानी-मम्बन्धी विषयों पर बाद"बिबाद भी चलाता था। दस 
विवाद भें कालेज के पंडित और मुंशी तथा अन्य प्रोफेसर पद्ष अथवा 
बिपक्ष मे भाग लेते थे। १८०१ ६० के बाद से कोई भी आदमी 
कम्पनी म॑ नोकर नहीं हो सकता था जब तक बह इस कालेज की 
कानून और भाषा की परीक्षाओं को पास न कर लेता। 

फीट विलियम कालेज ने अनक पुस्तक प्रकाशित की । उसका 
उहेेश्य इन पुस्तकी को पाठ्य पुस्तकों के रूप में उपस्थित करना था । 
स्वथम डा० गिलक्रिप्ट ने श्८०१ ई० में एक संग्रद्द प्रकाशित किया 
जिसमें, प्रम सागर, बाग़ो-बहार, शुलबकावली, वेताल पतन्चीसी आहि से 
लिए हुए पाठ थे | फीट बिलियम कालिज का ध्येय कश्ननी के लिए 
ऐसे नाकर तैयार करना था जो भारतीय रीति+र्वाज, साहित्य, कामबून 
से थोड़ी बहुत परिचित हा | इसके लिए पद्म से काम नहीं चल सकता 
था | गद्य की आवश्यकता थी । हिन्दी गद्य अ्रसंघटित और अनिश्चित' 
दशा में था | इसलिए गिलक्रिप्ट को ऐसे गद्य की आवश्यकता सम 
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पड़ी जिसमें वे यह झावश्यक नान प्रदाम कर सके | उन्होंने पिछुली 
राजसत्ता और पिछले शासक बग एवं मध्य-बर्ग के सभ्य समाज की 
भाषा को ओर दृष्टि की | यह भाषा कारसी या फारसी प्रधान उदू थी | 
साधारण जनता से उन्हें काई मतलब नहीं था। देश' का जो समुदाय 
उनके सम्मुख था, वह चाहे हिन्दू हो था मुसलमान, उसकी भाष। 
उद्‌ थी । इसे ही गिलक्रिष्ट ने हिन्दुस्तानी कहा | 'भाखा” इससे अलग 
थी | उसका स्थान महत्वपूर्ण समझा गया। भाखा' सीखने को आव- 
श्यकता इसलिये पड़ी कि कम्पनी के लोगो को शिक्षित सज्जनो के 
बाहर भी काम करना पड़ता ओर उनकी भाषा यही होती | परन्तु 
हिन्दुस्तानी कम्पनी की आवश्यकता को बहुत कुछ पूरा कर देती । 
अ्गरेज अधिकारियों का काम जिन लोगों से पड़ता था उनमें बह 
मजे म॑ चलती | 
फोट बिलियम काक्षेज से हिन्दी खडी बोली में एक ही पसम्तक 
निकली--अमसागर | इसकी शेली शिथिल है) भाषा ब्रजगापा फे 
मिश्रण से ब्रिगड़ गई है। लल्लू लाल की 'राजनीति' शुक्च' अ्जभाषा 
में थी। ब्रेतालपच्चीसी और पिंहासनबतचीसी हि्ुस्तानी ( उ्दँ या 
रखता ) मे थी | श्रतः फ़ाठ विलियसम कालेज को ने हिन्दी गश-मिर्माण 
का।भेय दिया जा सकता है, न भाषा-निर्माण या ग्रचार का | साहिश्य 
की दृष्टि स प्रमसागर महत्वपूणु नहीं है ओर पचार की दृष्टि से उसने 
नदी लेखकों की शैल्ली पर कोई भी प्रभाव नही डाला | श्रन्य गाषाओं 
की अपेत्ता, फा: विलियम कालिज में हिन्दी विद्यार्थियों की संख्या 
बहुत कम रहो। उसका सब से महत्वपूण कार्य कोष और व्याकरण 
का सकलन है। इनमेंसब से महत्वपूर्ण काम गिल्लक्रिप्ट का ही है 
उन्होंने १७६६ ३० मे तीन भागों में 'हिन्लुस्तानी प्रामर एवं डिक्शनरी ' 
की रचना की ओर १७६८ ६० में शरयन्टल लिगअ्स्ट माम की एक 
पुस्तक लिखी जिसमे हिन्दुस्तानी व्याकरण वर विस्व॒त भूमिका थी 
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और हिन्दुस्तानी भें कद्मानियाँ, लेख, कथनोपकथन और शब्दकोष 
भे | कालिज खुल जाने पर उनका काम और भी तीजता से चलने 
लगा | उन्होंने ही पहली बार इस विषयों को वैज्ञानिक रूप से हमारे 
सामने रस्तरा | 

१८२५ ई० में हो फो> विलियम कालिज के अधिकारियों ने अपने 
इश्टिकोण की ग़लती को समझ लिया था । १८४१ ४० में बगाल' के 
गवनर ने नये नियम बनाये जिनके अनुसार हिन्दी को स्वतन्त्र रूप से 
स्थान मिल्ला | परन्तु इस परिबतन से साहित्य को कोई विशेष लाभ 
नही हुआ | हिन्दी मापा के विकास के लिए कालिन महंत्वपूणु शस्था 
नहीं रह गया था। कालिज से कोई नया ग्रन्थ नहीं निकला । वही 
लल्लूलाल आदि के ग्रथ पढ़ाये जाते थे ओर “दिन्दुम्तानी' पुस्तके 
हिन्दी के नाम पर चलतो थी | 

बिदेशी लोगों ने हिन्दी गय्य के परिसाजन ओर प्रचार में जो काम 
किया उसका ऋण हम स्वीकार करना ज्ञाध्यि। यह काम कई रूपों में 
हमारे सामने आया | इनमें आगरा और कलकत्ता केन्द्र से किया हुआ 
काम बिशेप्र महत्वपूर्ण है । 

झ्रागरा केनख्र से हिन्दी प्रचार का काम आगरा स्कूल सोसा- 
इंटी आर आगरा कालिज द्वारा हुआ। आगरा कालिज (ै८र३ ई० 
में हिन्दू और मूसलभान नवशुवकों की फ़ारसी और हिन्दी परन्तु मुख्यतः 
सस्क्रृत और अरबी की शिक्षा देने के लिए खोला गया था। परन्तु 
इसवे; सुचारु रूप से संचालन में विशेष बाधा थी कि उत्त समय श्रच्छे 
पाठ्य ग्रथ न थे और जा थे भी वे किसी प्रकार उन्नत न थे। इसलिए 
कालेज की कमेटी ने १८३३ ई० में आगरा स्कृल बुक सोसाइटी को 
स्थापना की और नह पुस्तक लिखबान और पुरानी पुस्तकों के सशो- 
धन का कार्य आरम्म किया । इसका फल यह हथआ कि श््ृशे८ ई० 
से १८६४० ६० तक विभिन्न विषयो पर बहुत सी पाख्य-प्रस्तके छुपकर 
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सामने आई' । इनमें कुछ ये हैं--णशहमंडल का संक्तिप्त वर्शन, रेखा- 
गणित, पदाथ विद्यासार, शिक्षान्संग्रह, माशमान साइब का हिन्दोस्तान 
का इतिहास, सममाविलास, सिंहासन बत्तीसी, ब्रैताल पश्चीसी, भूगोल, 
दर्शन, मिस वड का इद्चलेड का इतिहास, कहानियों की पोधी, श्रादभ 
का व्याकरण, सतसई, सुदामा-चरित्र गीतावली, सतसई संीक, पंडित 
रत्नेश्वर का लाहार से बम्बई तक जाने का वणन, सत्री-शिक्षा, इज्जीक्, 
सुज़्ेमान का गीत, मगनेतन साहब का पर्मशासत्र | इन ग्रथां का गद्य 
भावाभिव्यक्ति की दृष्टि स अत्यन्त निबल है, मुहावरों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है, कला के दर्शन नही होते । परन्तु हमें यह स्मरण रखना 
चाहिये कि उस समय गद्य धीरे-धीरे वैज्ञानिक विषयों को प्रगंट करने 
लगा था और विषया की विभिन्नता की ओर बढ़ रहा था | 


एक वृूसरी सोसाइटी नाद॑ने इण्डिया क्रिश्चियन टेक्स्ट बुक सोसा- 
इटी १६ वीं शताब्दी के पर्वाद्ध' के अन्त में (१० जुलाई १८४८ ) 
आगरा मे स्थापित ह6६। इसी व एक देसरी सोसाइटी बनारस भें भी 
स्थापित हुई | कलकत्ता, मंदरास और बम्नई में भी उसी प्रकार की 
सोसाइटियाँ कास करने लगी । अगले' ४० वर्षो म॑ हन सोसाइटियों ने' 
बहत-सी पुस्तकें प्रकाशित कीं। श्रीरामपुर और आगरा में निशेष 
काम हआ। इन सोसाइटियों ने अपना काम पर्म-प्रचार तक सीमित 
नहीं रखा वरन शान और, विशान के साहित्य को भी जमता तक 
पहुँचाया । 


(२ ) उत्तशद्ध 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ म॑ हिन्दी गद्य घार्मिक व्यवहार से 
बाहर निकल सका। इससे पहले का गद्य श्रधिकतः प्रचार मार के 
लिए था। वार्ताओ का गद्य इसी प्रकार का था| उसमें साहित्यिकता 
और शैली के विकास के लिए अधिक स्थान नहीं था। १६ थी शताब्दी 
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पूर्वांद में गद्य का अनेक दिशाओं में विकास हुआ, अनेक संस्थाएँ: 
और अनेक व्यक्ति उसकी वृद्धि में तत्पर हुए। विदेशी लेखकों, ,श्री 
रामपुर के पादरियों, फोट विलियम कालेज के अधिकारियों, शिक्षा- 
विभाग और टेक्स्ट बुक सोसाइटी द्वारा हिन्दी गद्य श्रनेक प्रकार से 
पुष्ट हुआ, परन्तु इस सारे काल में भी हिन्दी गद्य प्रौढत्व को ग्रास 
नहीं हो सका। पहले पूर्वाद्ध में काम करने वाली अनेक शक्तियों का 
हास हो चुका था। फोर्ट विलियम कालेज समाप्त हो खुका था।! 
उसने हिन्दी गद्य पर विशेष प्रभाव नहीं डाला था। हा, उसके 
काये ( विशेष कर लल्लूलाल के प्रेम सागर ) ने ईसाई प्रचारकों 
के गद्य पर प्रभाव डाला । परन्तु साहित्य और प्रचार की दृष्टि से हिन्दी 
गय-विकास के लिए पादरियों का काम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो 
हो, पूर्वाद में हिन्दी गद्य लिखने का चलन प्रारम्भ हो गया था और 
यह भीरे-भीरे ऐसी शक्ति हो रया था कि उसके प्रवाह को रोका नहीं 
जा सकता था। यह श्वश्य है कि मैकाले की शिक्षा-नीति श्र की 
उत्तरोत्तर वृद्धि में बाधक हुई। इसके अतिरिक्त स्वयं जनता की: 
प्रवृत्ति गद्य की अपेक्षा पद्म की ओर श्रधिक थी; और इस प्रवृत्ति में 
एकदस परिवतन नहीं हो सकता था । 

१६ वीं शताब्दी के दूसरे उत्तराद में सरकारी नीति बदली। 
ग़दर के बाद अपेक्षाकृत अधिक शांति रही श्रौर संस्कृति एवं सुधार- 
सम्बन्धी आन्दोलन शुरू हुए; जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में विशेष हितकारी 
प्रभाव डाला । 

नवीन योजना का जन्म १८४४ ई० में हुआ | उसके अनुसार 
राज्य को ओर से भारत भर को भाषाश्रों के प्रारम्भिक स्कूल खुले । 
हिंदी ग्रांत भें जो स्कूल खुले उनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी थी। 
उस समय राज्य ( अगरेजी राज्य ) हिन्दुस्तानी का तात्पयय उदू सम- 
मंता था। उसके लिए दोनों पर्यायवाची शब्द थ।| १८३७ ई« में 
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उ्द ही कोर्श की भाषा हो गई थी। इससे हिन्दी अ्रक्षर भी धीरे-धीरे 
गपरिधित है गये। श्रक्षरो के परिवर्तन के साथ मध्यवर्ग की उस 
जनता में जिसका सम्पर्क अदालतों से था, फ़ारसी और अरबी के शब्दों 
की एक बड़ी संख्या ने प्रवेश किया | इन सब बातों का फल यह 
हुआ कि उदू गद्य बडी शीघ्रता से परिमार्णित होने जगा और हिर्दू 
जनता उसे भी अपनाने लगी । नये स्कूल। में भी ग्रग्गलत की भाषा 
को स्थान मिला क्‍योंकि जो पढ़ते थ उनका ध्यय नौकरी था | 

ट्स परिस्थिति को बदलने में राजा शिवप्रसाद ( १८२३-६५ ) 
का मुख्य हाथ था। वे स्वय दूसरी सर्किल के इन्सपेवटर थे और 
उन्हे सरकारी नीतिपालन करना आवश्यक था। परन्तु उनकी निरन्तर 
वेश का फल यह हुआ कि दिन्‍दी लिपि को भी सरकारी क्षेत्र में 
स्थान मिला | वास्तव से आधुनिक हिस्दी साहित्य के इतिहास में यह 
महान्‌ क्रान्तिकारी परिबतन था क्योंकि ल्लिपि अपनाना भाषानन्लन्न भे 
सुधार का पहला कदम होता है। लाग राजा शिवप्रमाद के अत्यन्त 
विरुद्ध हैं और उन्हें हिन्दी के हिता का विरोधी समझते हैं, परन्व उन्हें 
समझता चाहिये कि उस समय हिन्दी गय उबृ' की तलना गे अत्यन्त 
अपरिपक्व था और उस शिक्षा में स्थान मिलना अच्छा नहीं था । बह 
उपयोगी सादित्य को पढ़ाने के लिए, उपयुक्त गी नहीं था। दृशरे राजा 
साहब का दृष्टिकोण भध्ययवग तक सीमित था और मध्यवग नौकरियों 
का और भुक रहा था जिससे अ्रदालत की थापा का प्रयोग होता था 
ओर स््रय उसकी भाषा भी उर्दून्यध्रान थी | तीसरी सात यह थी कि 
यद्यपि हिन्दी से पाख्य पुस्तका का अभाव नहीं था, फोर्थ घिलियम 
कालज के अन्तगंत स्थापित टेक्सट बुक सोसाइटों ने और इसके अ्रति- 
रिक्त पादरियों ने भी प्रचार की दृष्टि से पाठ्य पुम्तकें प्रकाशित की थीं, 
परन्तु भेकाले की शिक्षा-योजना ने पाञ्य पुस्तकों के निर्माण को पक्का 
अवश्य पहुँचाया था, जिसके कारण ३८१७ ई० के बाद बहुत कम 
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हिन्दी पाख्य-पुस्तकों की रचमा हुई और इस कारण नई शिक्षा-पद्धति 
के समय उद में हिल्दी से अच्छी पाठ्य पुस्तकें थी। जो पुरानी थी 
भी, थे नई पद्धति में श्रधिक उपयोगी सिद्ध नहीं है| सकती थी | 
राजा साहब ने जहाँ एक ओर सरकारी नीति का पालन किया 
बहाँ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कचहरी में फारसी लिपि चलती 
है तब तक इस “देश भें सस्क्ृत शब्दा को जारी करने की चेश व्यथ 
है। बाबू बालमुकुन्दा के शब्दों म॑ं अदालत की साथा उद होने के 
कारण जो “लोग नागरी अ्रक़्नर सीखते थे वे भी फ़ारसी अन्तर सीखने 
के लिए विवश हुए और हिन्दी सापा हिन्दी न रह कर उ्दो बन गई। 
*** हिन्दी उस मापा का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी 
अक्षर मे लिखी जाती थी।”' सच तो यह है कि उस समय की 
'परिस्थिति को देग्वते हुए शिज्ञा-विमाग मे उदे और हिन्दी की अलग- 
झअलग याजनाएँ सम्मव ही नहीं थी क्याकि हिन्दू ओर मुसलमान 
विद्यार्थी साथ-साथ पढते थे । राजा साहेब कदााचत्‌ अदालत की भाषा 
के- विषय में सतक थे | उन्होंने अदालतों में उर्द के प्राधान्य के विरुद्ध 
क्राबाज्ञ नहीं उठाई। परन्तु शिक्षान्बिभाग के सम्बन्ध में उन्होंने 
सुधार-पम्बन्धी आवाज अवश्य उठाई। इतना होने पर भी उन्होंने 
सरकारी नीति का पालन करते हुए. और समय की आवश्यकताओं को 
देखते हुए अपनी भाषा को फारसी-अरबी शब्दा से भर दिया। राजा 
साहब मध्यवग के व्यक्ति थ और उनकी दृष्टि में यही बग और उसकी 
भाषा महत्वपूण थी। अतः उन्हें दोप नहीं दिया जा सकता । बुसरी 
बात यह है कि अदालत की भाषा संदेब ही सभ्यो को भाषा समझती 
जाती है । उस समय भी यही बात थी । अठालत की भाषा ऊद थी 
ओर वही सभ्यो की भापा समझी जाती थी | हिन्दी देहाती थी । उसमें 
क्रजमावा, अ्रवधी ओर अन्य प्रान्नीय बोलियो का भी सत्र था | साहित्य 
की भाषा अभी शुद्ध खड़ी नहीं है पाई थी। राजा साहब ने उसे 
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बोलियों के मेल से पाक रनों चाहा। फारसी शब्द हिन्दी कवियों ने 
अंदर कर लिये थे। उनकों श्रपेज्ञाकृत अ्रवश्यकता' भी कम थी । गद्य 
में फारसी शब्दों का प्रयोग श्रवश्य है| रहा था---दस समय इस बात 
की आवश्यकता थी कि सुधारवादी हृठ को छोड़ दे' और संस्कृत 
शब्दा के स्थान पर, कम से कम कुछ समय के लिए, फारसी शब्द ही 
रखे | शायद इस श्रावश्यकता को समझते हुए राजा साहब से सरकार 
से प्राथंना की कि बढ हिन्दी उद पाख्य-पुस्तकों की भाषा को परस्पर 
निकट लाने का प्रयक्ष करें | यह +८७६ १० की बात है। सगकार ने 
उनकी बात मान ली, परन्तु हिन्दी के पक्ष में फल झच्छा न हुआ । 

परन्तु न जाने क्यो, शायद संसर्ग-दोष से था भाषा मेंबारने के 
बिचार से उनकी हिन्दी में फ़ारसो शब्द उत्तरोत्तर ग्रधिक धुसते गये 
और इस प्रकार उनके प्रारम्मिक विचारी और अंतिम विचारों में बढ़ा 
मतभेद है। गया । है! सकता है उनके अधिक-झधिक फारसी शब्दों के 
प्रयोग के पीछे हिन्दी के उपासको के विरोध की अतिक्रिया हे।। राजा 
साहब का जैक्षा तीज विरोध हुआ था, उसे देखते हुए यह बात अस- 
भव भी नहीं है । वास्तव में राजा साहब की यह धारणा ही श्रमात्मक 
थो कि कचहरी की भाषा ही श्रादर्श भाषा है और सध्यवर्ग ही भाषा 
का निपदारा करता है। उनका प्रधान उद्देश्य हिन्दी खदू. के बीच की 
खाई को पाठ कर हिन्दुस्तानी की सुष्ठि करना था । 

हम राजा! साहब को कृतियों और विचार में भाषानतग्बन्धी अनेक 
वैषम्य देखते है, परन्तु यदि ध्यान दिया माय तो इन विभिन्नताओं 
के कारण भी मित्र जायेंगे। उन्होंने जो पुस्तकें साधारण जनता के 
लिए. लिखी और जिनका विषय धर्म था उनकी भाषा धार्मिक पारि- 
भाषिक शब्दों और संस्कृतिन्मूलक प्रयोगों के कारण अवश्य दी 
संस्कृत-्प्रधान होतो। 'मानव-धर्मसार' और “योग-बाशिष्ठ' के कुछ 
जुने हुए एलोकों की भाषा ऐसी ही है। यह बात इस तरह और भी 
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स्पष्ट हो जाती है. कि जिन ग्रथों का आश्रय धर्म नहीं है जैसे मानव- 
धर्मतार का सार! नाम की पुस्तक में, वहाँ मापा हिन्दुस्तानी की झोर 
भुकी है। इस पुस्तकक पर लल्लूलाल की प्रेमतागर-शैली का भी 
ग़भाव है और संस्कृत शब्दों के साथ ब्रजभाषा-रूप मी मिलते हैं । 
इसी ग्रन्थ की भाषा को सुधार कर के राजा साहब ने अपनी पराख्य- 
पुस्तकों में प्रयोग किया है। भूगोल दृस्तामलक, बामामनोर॑ंजन और 
राजा भोज का सपना श्रादि पुस्तका की भाषा का बॉलचाल' के निकट 
लाने और उसके द्वारा 'बलकों की 'बोलचाल” मुधारने का प्रयक्ष 
किया गया है। एक ही पुस्तक में हिन्दी-उदृ' के साम्पवादी शब्द 
प्रयोग मे आये है। १८५२ ई० की लिखी ब्रेताल पच्चीसी को भाषा 
उ्द है और वह तत्सम फारसी और अरबी शब्दों से भरी है। इसके 
ब्राद राजा साहब शीघ्र ही उ्द को हिन्दी की जननी मानने लगे और 
आगे चल कर जनन्‍्होंने केबल दो प्रकार की भाषाएँ लिखीं--एक ठेठ 
हिन्दी बोौलचाल जिसमें फारसी शब्द मिलते थे और दूसरी भी फारसी- 
प्रधान उद जिसकी लिपि नागरी थी | इतना होने पर भी उन्हें पुस्तक 
लिखते समय जो पुराने साहित्य से सम्बन्धित थीं, संस्कृत-प्रधान भाषा 
का ही प्रयोग करना पड़ा है। उनके शरुढहके की भाषा इस बात की 
साक्षी है। संक्षेप में, अनेक प्रकार की भाषा-शैलियाँ लिखते हुए भी 
शजा शिवप्रसाद का लचंय एक ऐसी भापा का निर्माण करना था जो 
हिन्दी और पर्द के बीच में रहे, परन्तु परिस्थिति-वश उनके दृष्टिकोण 
को अहितकर समझा गया और उसका तीत्र विरोध हथ्ा । 

राजा शिवप्रसाद का अनुकरण शिक्षा-विभाग से बाहर मुंशी 
देबीप्रसाद और देवकीनन्दन खन्नी ने किया। इन्होने हिन्दुस्तानी को 
रूप देने की चेश की और कबल प्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों का 
प्रयोग किया | परन्तु शिक्षा-विभाग में वीरेश्वर चक्रवर्ती जेसे न्यक्ति 
भी थे जिन्होंने राजा साहब की नीति नहीं अ्रपनाई । 
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अलबता राजा शिवप्रसाद की नीति का खूब विरोध भी हुश्ना 
और यह विरोध इतना बढ़ा कि वे देशप्रोही समभे जाने लगे और 
हिन्दी प्रेमी प्रचलित फारसी-श्ररबी शब्दों को भी नमस्कार करने 
लगे | राजा लक्ष्मगप्रताद ( $८८६-१८९६ ) की भाप्रा राजा साहब 
की भाषा के ठीक बिराध में उपस्थित की जा सकती है। उसमे संस्कृत 
शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है और ब्रजभापा का भी सहुत बडा पु 
है। राजा लक्ष्मणसिद् उर्द' फारसी के ज्ञाता थे, परन्तु वे #न' भाषाओं के 
शब्दों के प्रणत, बहिप्फार के समर्थक थ। इसका पल यह हुआ कि 
उनकी गद्य शैली म क्त्रिमना आ गई, यत्रपि सस्कृत का हिन्दी में 
ज्गाव होने के कारण साबा एकदम ठल और अप्राकृतिक नहीं हो 
पाई | हमे यह भी साठ रखना चाहिये कि राजा लक्त्मगर्सिद्द की भाषा 
उस समय की सारी आवश्यकताओं को पर नहीं करती थी। कार्लून, 
तकशाच्र, ज्योतिप और राजनीति जैसे विधयो के लिए उनकी भापा 
क्रद्दों तक उपयुक्त थी, यह बिचारने की बात है। हसके अतिरिक्त 
उनकी भाषा में ब्रजभापरा का मल रहता था, जा खड़ी बाली गय की 
दूपित कर देता था| सामयिकर हिन्दी जनता ने राजा लक्ष्मगासिह् की 
शेल्ली को अधिक अ्रपनाया | लेग्बको ने सस्कृत शब्दों को भ्रदण किया 
और फारणं। शब्दावली का, जहाँ तक ही सका, बचाने की चेध्टा की | 
उन्होंने कंबल बहुत ही प्रचलित फ़ारसो-अरबी शब्द अपनाये । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि राजा शिश्रप्रगाद् जहा एक 
अति तक पहुँच जाते थ, बहाँ राजा लक्ष्मशरणिद्द दूसरी अति तक।' 
भारतेन्दु बाबू हरिश्व॒न्र' न मध्यमार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने दो 
तरह को भाषाएँ स्वीकार कीं--[ १ ) जिसमे सस्क्ृत के शब्द थोड़े हैं 
और ( २) जो शुद्ध हिन्दी है। पहली प्रकार की भाषा का प्रयोग 
गम्भीर विवेचन और तत्वनिरूषण के लिए हुआ है। दूसरे प्रकार की 
भाषा अलेक शैलियों में व्यवहार में आई है। भायकों भे॑ रस-निष्पत्ति 
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के लिए इसी का प्रयोग हुआ! है | परन्त भारतन्दु ने भी संस्कृत शब्द 
का खूब प्रयोग किया है। वास्तव में उन हिंन्दी लेखकों को छाड़ कर 
जी उद्‌ -फारमी के ज्ञाता थ, अन्य के लिए सस्कृत के अधिक-अ्रश्रिक 
शब्दों को ओर जाना स्वाभाविक था। अतः इस समय का क्ुकाव 
संस्कृत की ओर ही ग्रधिक है। सस्कृत साहित्य के अनुबादों और 
आय समाज आन्दोलन भे हिन्दी गद्य को संस्कृत शब्दावली से भर 
दिया। सैकड़ा ऐसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके 
स्थान पर ठेठ हिन्दी शब्द रखे जा सकते थ | यह आश्वय की बात 
नही है कि लोग सस्कृत की ओर मुड़ रहे थ क्योकि बह युग सामाजिक 
ओर धार्मिक पुनरुत्थान का युग था और उस समय का सुधारक वर्ग 
सस्क्ृत साहित्य के अध्ययन को और लोगो का ध्यान प्रेरित कर रहा 
था । जा हो, कही-कहीं यह प्रयृत्ति बहत द्वास्यास्पद हो गई | 

एक बात ओर ध्यान देने की यह है कि इस सारे समय का गद्य 
ब्रजभाषा के रूपी से भरा हुआ हैं | वह आज जैसा परिसा्जित नहीं 
है। भारतेन्दु का गद्य मी ब्रजमापा के पु से मुक्त नहीं है और हमें 
यह ध्यान र्बना चाहिए कि सारतन्हु का गद्य उस समय के लेग्बकों 
के लिए आदश था । 

१६ वी शताब्डी के आरम्भ में ग्रगरजी भाषा के शब्द हिन्दी मे 
स्थान पाने लगे थे | उत्तराड् के अ्रत होते-हाने सेकड्ढा शब्द भाषा में 
प्रवेश कर गये थे | इन्होने शब्दकाष में वृद्धि की ओर उसे बलशाली 
एवं पूण तथा भाव प्रकाशन में समर्थ बनाया। उन्नीसवी शताब्दी के 
'उत्तरा्ड मे गद्य की अधिकांश रचनाएँ जानवध्क हैं। इससे शब्द- 
कप और अभिव्यजना-शैली से बुद्धि हुई । यह हर्ष की बात है कि 
ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र मे काय हुआ, चाहे मौलिक रूप में, चाहे अंग- 
रज्ीस अनुवाद के रूप मं। पन्न-पत्रिकाशं| ने गद्य की वृद्धि २ 
विशेषकर गानमूलक गद्य की, विशेष सांग लिया। यह सच है कि 
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इस समय का श्रपिकांश गध पाण्य-पुस्तकफों के लिए लिखा गया है। 
परन्त इससे हमें हन लेखकों के उत्साह की सरोहना करनी चाहिये 
जिन्होन विराधी परिस्थितियों में श्रनेक ज्षेत्रों म॑ काम किया। शान 
विजान का अध्ययन इन्हीं की रचनाशों के सहारे बढ़ा। जिस 
वेज्ञिनक इष्टिकोंग का ग्रावश्यकता न केंघल साधारण जीवन के लिए 
बरन्‌ पाॉरमाजित गध के लिए श्रावश्यक थी, वह हृष्टिकोण इसी 
झध्ययन के कारण विफमित हुआ | यह दृष्टिकोण मैलिकता-मूलक 
था और इस पश्चिम से उत्साह मिलता था, परन्त दसके कारण ही 
क्द्य को अश्रपज्ञा ( जी अ्त्र तक हिन्दी साहित्य म॑ प्रधान रहा था ) गद्य 
को स्थान मिला और उसमें बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा हुई। 

इस उत्थान में लेखकों का ध्यान प्राचीन भारतीय इतिहास की 
और विशेष रूप से गया और कितने ही साहित्यिकों ने, यहाँ तक कि' 
उपन्यासकारो ने भी इसी के आधार पर रचनाएँ की एवं ऐतिहासिक 
खवाजा स अपनी रचनाओं को पष्थ किया। इस ज्षेत्र भें सब प्रथम 
भारतेन्वु बाते हैं। प्राचीन भारत की सच्ची परिस्थिति का पता लगाने 
और नाटकों तथा उपन्यासों के द्वारा उसका निर्माण करने की चेष्टा 
बराबर चलती रही। कदाचित्‌ इसी प्रवृत्ति और कुछ आर्यसमा न 
आन्दोलन के कारण हिन्दी लेखकों का ध्यान धर्म के प्राचीन रूप और 
धामिक अनुभुतिया की ओर गया। समाज-सुधार भावना सो सारी 
रखना में है। समी लेखकों ने नारी-जीवन में सुधार की श्रावश्यक्रना 
को समझा है और अपने विचार प्रकाशित किये हैं। 

इस समय के प्रसख गद्यकार ये हैं--लक्ष्मशरिंह ( श्८रए८- 
१८६६ ), राजा शिव्प्रसाद ( १४३६-१८९५ ), हरिश्वन्द्र ( १८४०० 
अदए ० ) श्रीनिवासदास ( १८४१-१८८७ ), बालकृष्ण भट्ट (१८४९० 
१६१६ ), प्रतापनारायण मिश्र ( १८४६०१८६४ ), रामशंकर ब्यास 
4 १८६९०१६१६ ), राधाकृष्णदास ( १८६५-१६०७ ), सुधाकर द्विवेदी 
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१८६ ०-१६१० ), स्वामी दयानद ( १८२४-१८८४ ), कार्तिकप्रसाद 
शत्री ( १८४१०१६०४ ), राधाचरण भोस्वासी ( १८७५४६-१६२५ ), 
ठाकुर जगमोहनरसिंदह (१८४७- १८६६९), गदाधरसिंदह ( १८४८-१८६८), 
देवीप्रसाद मंसिफ़ ( १८४७-१६२४ ), बालमुकुन्द शुप्त ( १८५३० 
१६०७ ), दुर्गाप्रसाद मिश्र ( १८४६-१६१० ), काशीनाथ / आा* 
१८८० ), किशोरीलाल गोस्वामी ( १८६५४०१६४१२ ), बिहारीलाल 
नाबे ( ग्रा० १रूणण ), तोताराम वर्मा ( १८६४७-३६०२ ), नवीनचन्द 
राय ( १८४७-१८६० ), देवकीनन्दन स्वत्री ( १८६१-१६१४६ ), महा« 
वीरप्रसाद द्विवेदी ( १८६६-१६३६ ), शकरसहाय अग्निशेनी 
( १८३५-१६ १० ), अधिकादत्त व्यास ( १८शप्प-१६०० ) और श्याम- 
सुन्दरदास ( १८७८-१६४५ )। इन लंखकों ने साहित्य के लगभग 
सभी ज्षेत्रा मे कास किया | यद्यपि मौलिकता और मसाहित्यिकता की 
दृष्टि से इनका साहित्य बहुत ऊँची श्रेणी का नहीं है, परन्तु वेभिन्न्य, 
प्रचार और परिशाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

इन लेखकों ने हिन्दी की अनेक प्रवृत्तियों की पुष्ड किया ! 
उपन्यास, कहानी, नाटक और निब्रन्‍न्ध के छत में इन लेखकों की 
प्रतिभा ने चमत्कारी परिवर्तन किये । उन्नीसवीं शताब्दी से पहले हमारा 
अधिकाश साहित्य केवल मात्र काव्य साहित्य था । उपन्यास, कहानी, 
माठक, निबन्‍्ध, समाचार-पनत्नो के अग्रलेल और टिप्पणी के रुप में 
गद्य साहित्य का विशेष्र विकास इस युग में पहली बार हुआ । सच तो 
यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी में ही हम गद्य के क्षेत्र मे सम्पूर्ण शक्ति के 
साथ पदापण करते हैं। नाटक के अतिरिक्त प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
गद्य के किसी भी अंग का अधिक विकास नहीं हो पाया था । उपन्यास 
के नाम पर “कादम्परी” के सिया कया था और कादम्बरी' भी आधु- 
निक उपन्यास की परिभाषा पर पूरी नहीं उत्तरती। अन्य क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में भी यही कंहा जा सकता है। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी 
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में हम पहली बार संसार के देशों के साद्ित्यों से परिचित हुए और 
हमने उनके प्रभावों को स्वीकार कर लिया । 

पहले उपन्यास को ही लीजिये। हिन्दी उपन्यास नितानत आधुनिक 
वस्तु है। १६वीं शताब्दी के ग्रथम च॒तुर्थाश में इस ओर प्रयोग 
आरभ हुए । ८०३ ४० में इशा ने “रानी केतकी की कहानी, 
सदलमिशभ्र जी ने 'नासिकेतोपाख्यान' ( १८०३ ), लहलूलाल ने 
प्रेमसागर ( १८०३-१८०६ ) की रचना की। अन्य कथात्मक ग्रन्थ 
हैं--सिद्ासम बत्तीसी, ब्रेताल पच्मीसी, माधयानल, कामसन्‍फन्दला और 
शकुन्तनला | १८२४ ईै० म॑ जटमल को गाराबादल को कथा का 
राजस्थानी पद्म से गद्य मे अनुवाद हुआ । इन पुस्तकों के बाद राजा 
शिवप्रसाद का 'राजा भोज का सपना! उल्लेखनीय है। आधुनिक 
दृष्टिकश से इन गो को उपन्यास नहीं कद जा सकता, परतु उन्होंने 
कथा-हारा सहसो पाठकों का समोरजन क्रिया। सच्च उपन्यासों की 
रचना श्रभी बहुत दिनो तक सपना थी। यह रचना उसी समय सभव 
ही गई जब अंग्रेज़ी, बगाली ओर मराठी उपन्यास जनता के सामने 
करा रण | उस सम4 शुक्र बत्तीसी, सारगा सदा बुक्ष, क्तस्सा ताता-मैना, 
क्िस्सा साढ़े तीन यार उद्‌ म॑ अनुवादित या कमी-कभी ईिन्दी अ्रक्षरो 
मे हिन्दी जनता का मन बदलात थे। चहारतुर्बश या बाशो-बहार, 
क्िस्ता द्वातिमताई, दास्तान अमीर हसजा और तिलिस्म दोशुरुषा 
फ़ारस से अनुवादित थे। इन सब्र ग्न्‍न्धों में जादू, ऐयारी, कुत्सित- 
प्रम और साहसिक रोमास का चित्र था ! 

हिन्दी] का पहला उपन्यास एक्क मराठी उपन्यास “'प्रनग्रणा और 
चन्द्रप्रभा?? का हिन्दी अनुवाद है जो भारतेन्दु ने उपस्थित किया। 
इसमे वृद्ध विवाह के ढोप दिखलाये गए है। मालिक उपस्यासों की 
रचना में सब से प्रथम लेखक लाला भ्रीनिवासदास हैं। इनका 
उपन्यास परीक्षा-गुर ( १८५४४ ) हिन्दी का सब प्रथम मौलिक उपन्यास 
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है| परन्तु हिन्दी उपन्यास के सब्र से बढ़े लेखक ५० किशोरीलाल 
गोस्वामी ( १८६५-१९३२ ) हैं। अन्य लेखक देवीप्रसाद शर्मा, 
राधावरण गोस्वामी, हनुमतसिह, गोपालराम गहमरी और छेदीलाल 
हैं। राधाकृष्णुदास ने भारतेन्दु के प्रोत्ताइन से १८६० $० भें गोरत्ता 
और हिन्दू-मुसल्लिस-समस्या पर एक उपन्यास लिखा] इस थ्रुग के 
प्रधान उपन्यास थे त्रिवेंगी ( १८८८ ), स्वर्गीय कुसुम ( ४८८६ ), 
हृदयहारिणी ( १८६० ), लवगलता ( १८६० ), विधवा-विर्षात्त 
( १८८० ), चन्द्रकला (१८६३), अधोरपथी वहुरूपाचार्य (१८८६) ! 
ऊपर के उपन्यास और उपन्यासकार समाज-सम्बंधी समस्याओं को 
प्रधानता देते हैं। इन सब लेसकों भ॑ विपय-वैभिन्‍न्य और साहित्य के 
'ग्ाचुयं की दृष्टि स किशोरीलाल गोस्वामी सर्व-प्रधान है। उनका 
दृष्टिकोण सनातनधर्मियों का दृष्यिकोण है, परन्त श्रायसमाज के 
विरोधी होते हुए भी उन्होंने उनके दृष्टिकोण को अपनाकर सुधारों 
को अपने उपस्यासी का विषय बनाया, यद्याप कदाचित्‌ इसी कारण 
उनकी आवाज म॑ अधिक बल नहीं है। फिशोरीलाल गोस्वामी की 
एक मद्त्ता यह है कि उन्‍होंने ही पहले-पहल गितिहांसिक उपन्यास 
लिखे । ऐसे उपन्यासों से लवबंगलता, हृह्यहारिणी और कुसुम 
कुमारी महत्वपूर्ण है। उनपर स्क्राट का प्रमाव लक्षित है । हनुमंत- 
सिह ने भी सत्री-समाज-सुधार सम्बन्धी कुछ उपन्यास लिखे । वास्तव मे 
इस युग के उपन्यासों में मारी-समस्या की प्रधानता थी। 'कामिनी? 
(१६००) में बाबू बालमुकुन्द वर्मा न भारतीय नारी के साहस की 
कहानी कही हे | पश्चिमी समाज ओर सभ्यता का जो, प्रभाव सारतीय 
समाज पर पढ़ रहा था, तह इस समय के लेखकों को श्रखरता था ) 
प्ेसे कई खेग्बक है जिन्होंने इस प्रभाव का विरोध किया | ऐस लोगों में 
गोपालराम सुख्य हैे। सच तो यह है कि इस समय के साए उपन्यासो 
का ध्येय समाज का चरित्र-सुधार था। हाँ, ऐतिहासिक उपन्यासो में 
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लेखकों का ध्यान रोमांस-सृष्टि की श्रोर रहता था और उनमें श्रधिकतर 
प्रेमो-मेमिकाओं के साइसपूर्ण कार्यों के बर्णव रहते थे । जो हो, नारी के 
प्रति एक नया दृष्टिकोण धीरे-धीरे विकसित हो रहा था। इस समय 
का एक उपन्यास (“स्वर्गीयू कुसुम'--किशोरीदास गोस्थामी) देवदासी 
प्रथा के विरोध में है। अधिकांश वूसरे उपन्यासों में भी हिंदू नारी के 
उत्थान की चेष्ठा की गई है और उसके सामने उन ऐतिहासिक प्रसिद्ध 
बहनो की मिसाल रखी गई हैँ जिन्होंने मुसलमान आततायियों से अश्रपनी 
स्त्रा को थी । 

ऐसे उपन्यास भो हैं जिनका हष्टिकाण नेतिक अथवा राजनीतिक 
है | इस प्रकार के उपन्यास लिखनेवालों में बालकृष्ण भट्ट, र्तनचद, 
किशोरीलाल गोस्वामी, महते लण्जाराम शर्मा, गोपालराम गहमरी ओर 
कार्तिकप्रसाद खत्री मुख्य ६। इनके लिखे उपन्यासों के विपय 
कुद्ठम्म और समाज है, परंतु इनसें पाप पर पुण्य की विजय दिखलाने 
की भावना चल रही है। चरित्र या तो एकदम देवता हैं या एकदम 
दानव | इसीलिये इन उपन्यासों में चरित्र-निर्माण की कला का विकास 
नहीं हो पाया है| मनुष्य के परिस्थिति-जन्य पतन और उसकी स्वाभाविक 
दुबलताओ की ओर सहानुभूतिपूर्ण ध्यान ही नहीं दिया गया है'। इस 
सारे युग भें हमें संकुचित नेतिक भावना का प्राधान्य मिलता है । 
इस युग के उपन्यास मध्यवर्ग को अपनी हॉप्णि के सामने रखते हैं । 
समाज के दूसरे वर्गों तक इनकी इृष्टि नहीं पहुँचती | 

फ़ोड बिलियम कालेज के अनुवादों में प्रधान भाग कहानियों का 
ही है। १६वीं शुताब्दी के पूर्वार में हिंदी जनता इन्हीं श्रनुवादों से 
मनोरंजन आस करती थी। थे उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण ई कि 
इन्होंने हिंदी उपन्यासकला पर विशेष प्रभाव डाला और एक पिशेष 
प्रकार के उपन्यासों का सज्ञन किया। ये अ्रनुवाद संस्कृत या फ़ारसी 
से किये गये थे | जैसा हम पहले कह आये हैं, इनमें प्रमुख सिंहासन 
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बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शुक्र बत्तीसी, राजा भोज का सपना, तिलिस्म 
होशरुवा और क्विस्सा तोता-मैना हैं। ये कहानियाँ रोमास-प्रधान और 
कल्पना-अधान थीं। समाज, राष्ट्र या कुड्ठम्ब से उनका कोई संबन्ध 
नहीं था । न कथानक संगठित रहता था, न चरिन्रचित्रण का पता 
था। श्रतिमानवीय घटनाएँ, जादू ओर तिलिस्म इन उपन्यासों के 
प्रधान अंग हैं। कथानक प्रेमी-प्रेमिकाशों से भरा रहता है। नायक 
नायिका के प्रेम में मुर्ध है। प्रतिनायक के छल में पड़कर वह 
किसी तिलिस्मी चक्कर में फैंस जाता है | दोनों ओर के ऐयारों के छल- 
छनन्‍्द चलते हैं| तिलिस्म की दुनिया ही दूसरी है। तिलिस्सी बाबा के 
पास ऐसे-ऐसे कौतुकफक हैँ कि हम आश्वय में पढ़े रद्द जाते हैं। 
अत में किसी प्रकार राजकुमार नायक तिलिस्म तोड़कर श्रक्ञय धन- 
भडार की प्राप्ति करता है ओर प्रतिनायक्त को हराकर नायिका का 
पाणिग्रहण करता है । 

इन तिलिस्मी और शेयारी उपन्यासों का प्रभाव हम किशोरीलाल 
गोस्वामी के उपन्यासों पर भी देखते हैं। काशीनाथ वर्मा और विजया- 
ननन्‍्द त्रिपाठी ने “चतुरसाही” ओर सच्चा सपना” के अनुवाद 
१८६० में किये। इनमें ताबिक और अलौकिक घटनाएँ हैं । जैनेन्द्र- 
कुमार के 'कमलिनी/ और देवीसहायग शुक्ल के उपन्यास दिष्डान्त 
प्रदीपिनी! (चार भाग (१८८६-१८६८) के सबनन्‍्ध में भी यही बात कही 
. जा सकती है | परतु यह प्रभाव यहीं तक बना नहीं रहा । किशोरी- 
लाल गोस्वामी के बाद जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, 
वे बाबू देवकीनन्दन खन्नी (१८६१-१६१३) हैं। इन्होने चन्द्रकांता 
चार भाग (१८६१), चन्द्रकाता सतति २४ भाग (१५६२-६६), 
नरेन्ठ -भोहनी ४ भाग (१८६३-६५) और बीरेन्द्रबीर (जासूसी उपन्यास 
३८६५) और भूतनाथ १८ भाग ( १६०६-१६१३ ) की रचना को | 
ये सब उपन्यास ऐयारी और तिलिस्मी से भरे हुए हैं। ये सब 
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फारती के वास्‍्ताने ख्याल और दास्ताने अमीर हम्गा के दंग के 
हैं, परतुं इनका वातावरण अधिक उन्नत है; और ये स्ेस का स्व॒न्छ 
रूप हमार सामने रखते है| इनमे कल्पना की दोड़ आश्वय जनक है । 
एक घटना दूसरी घटना से बरायर इरा तरह जुड़ी चलती है कि हमे 
खतन्नों की जोड़ -तोड़ मित्रानेयाली प्रतिभा पर आाश्चथ होता है | स्वन्नी 
के उपन्यासों ने इस प्रकार के साहित्य को बड़ी प्रगति दी और १६नी 
शताब्दी के उत्तरा्द और बीसवी शताब्दी के प्रवर्कि के बीच के २५- 
३० बप इस प्रकार के उपन्यासा से भरे है। यदि हनमें तिलिस्स न 
भी हो तो भी इनमे कल्पना की प्रधानता हे और घटनाचक्र को प्रमुखता 
दी गई है। जासूसी कहानियों को भी इस प्रकार के उपन्यासों ने प्रगति 
दी | लेग्चकों को हष्टि संस्कृत साहित्य के रोमास-प्रधाम उपस्यासा पर 
भो गई शोर उनका अनुवाद ओर अनु करण भी हुआ । १८६३ ६० 
में देवीप्रसाद उपाध्याय ने सुन्दर सरोजिनी' और जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्बंदी ने बमतमालताी” उपन्यासों की रचया सस्क्ृत उपन्यासों के 
ढ्ग १९ ही की । 

१६ वी शताब्दी के उत्तशड् में बंगाली उपन्यासों का अनुसाद 
प्रचुर सात्रा मे छुआ। अनुवादकारा में प्रमुख हैं - राधाकृष्णदास, 
गदाभरसिंह, गोस्वामी राधाचरण, वालमुकुन्द शु"्त, रामशंकर ब्यास, 
बिजयानस्द विपाठी, किशोरोलाल गोस्वामी, प्रतापनारायणश मिश्र, 
अयोध्यासिह उपाध्याय, कार्तिकगप्रसाद खजन्नी ओर नलदेवप्रसाद सिश्र | 
इन बंगाली उपस्यासा के अनुवाद के श्रतिरिक्त सस्कृत, उदू और 
अग्ेज़ी के अनुवाद सोबे उन भाषाओं अथवा प्रतीय गापाशी से हुए, । 
इन भाषाओ। से झतुवाद-कर्त्ताओ में कई सहत्यपूरर है | लक्रवरसिह 
ओर गदाधरसिंह ने बगजा से, काशीनाथ खन्नी ने सस्कृत से, पुरुपोत्तम- 
दास ठडन ने अ्रग्रेज़ी स और भारतेन्यु तथा स्वरूपचन्द्र जैन ने मराठी 
से अनुवाद किया। रामकृष्ण वर्मा ने उ्ब और श्रंग्रेज़ी के कुछ 
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उपन्यासों को हिंदी का रूप दिया | 

हिंदी नाठक भी हिंदी उपन्यास की तरह एक श्रत्यंत आधुनिक 
वस्तु है; यद्यपि नाटक का इतिहास किसी मे किसी रूप में १७वीं 
शताब्दी तक ले जाया जा सकता है। इस इतिहास को हम दो मांगों 
में बॉट सकते हैं। एक तो स्थवयम, साटक जिनमें से अधिकाश काव्य- 
बद्द हैं और दूसरे महाकाब्य या प्रबन्ध काब्य के अन्तर्गत साटकीय 
तत्व जैसे रामचरित्तमानस का साटकीय तत््त | हमें प्राश्म में यह कह 
देना है कि इस सारे काल के नाटक वास्तव में नाटक नहीं कहे जा 
सकते | थे काव्य हैं जिनके आगे माठक शब्द का प्रयोग किया गया 
है। इनमें न नाठको की भॉति काय-विभाजन है, न पात्रों और 
_ गसनाशमन के विषय में निर्देश है। इनकी कोई परपरा भी नहीं है । 
ये प्रथज्ञ मात्र हैं जो सारे हिंदी प्रदेश मे छिझ्के हुये हैं, केवल मिथिला 
के केन्द्र से नाटक बराबर मिकलते रहे | 

हिंदी की बोलियो में सबसे पहले नाटक में मैथिली का प्रयोग गीता 
के रूप में हुआ। इस केन्द्र से १३ए८ ई० में उसापति ने रक्सिणी- 
हरुणश और पारिजातहरण नाग के दो नाटक लिखे । लाल का 
(१७८०), भानु नाथ का (१८४०) और हफपंनाथ भा (१८४७) ने भी 
नाटक लिखे। इस केन्द्र से बाहर लिखें जामे बाले नाठकों की सख्या 
अधिक है। १७वीं शताब्दी म॑ केशबढास ने विज्ञानगीता, क्ृष्णु- 
जीवन न करुणागरण, हृटयराम ने हनुमज्नाटक और ईशबन्‍्तर्सिह 
ने प्रवाधचद्रादय नाटक की रखना की। श्व्व्रीं शताब्दी भे निवाज ने 
शकुन्तला और देब ने देवभायाप्रपल नाठक लिखे | १६वी शताब्दी 
के मबच्य तक मद्दाराज विश्वनाथ, मजु, मसारामक्ृष्ण शर्सा, हरिगम 
ओऔर ब्रजबासीदास ने क्रमशः आनब्दरघुनन्दन, हसुमन्नाटक, रखघुनाथ*- 
रूपक, रामलीला बिहार नाटक, जानकी रामचरित नाटक और ग्रशोष- 
चन्प्रोदय की रचना कर प्राचीन नाटक-साहित्य में वृद्धि की | थे नाठक 
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या वो संस्कृत नाठकों के अनुवाद हैं या उनका क्थानक पौराणिक 
है | इन सभी ठेखकों का दृष्टिकोण धामिक है | ये पद्म में हैं और इनमें 
नाय्क्रीय गुणों का श्रभाव-सा है ! 


संस्कृत साहित्य में नाटक श्रत्यंत उच्चकोदि के थे, परन्तु लेखकों 
का ध्यान उनकी ओर नहीं गया | नाठक के विकास के लिए! जिस 
समाज की आवश्यकता थी, वह समाज उपस्थित नहीं भा श्र 
शजशरक्ति का धर्म इस प्रकार के खेल्ो को पसंद नहीं करता था। सारे 
मध्ययुग की वितना गीतिकाब्य और सुक्तक के रूप मे ही प्रगद हुई है | 
कथा की वृति भी कविता ने ही की । १६बी शत्ताब्दी के मध्य तक यही 
दशा रही। परन्तु यह न समझना चाहियेकि इतनी बड़ी जनता के भन 
बहलाव के लिए कोई साधन नहीं था। समस्त बगाल' में यात्रा, पश्चियी 
हिन्दी प्रदेश में स्वांग ओर रासलोल! शआ्रादि, मध्य व पूर्वी हिंदी प्रवेश 
में नौटंकी आदि जनता का सनोर॑ंगन करते थे, विशेषकर उत्सवों श्रौर 
त्यौह्ारों के समय | कुछ लेसकों का कहना है कि इन्हीं से हिंदीलर्दू 
नाठकों का विकास हुआ, परन्तु अ्विकांश' विद्वान इसे नहीं मानते । 


उज्षीसवी शताब्दी में माठ्क के बिकास के कई साधन इकद्े हो 
गये थे | अंग्रेज़ी विद्वानों ने मारतीय विद्वानों शोर खेसकों का ध्यान 
संस्कृत की ओर आकपित किया श्रौर उसके पठन-पाठन क्रा प्रबंध 
किया । इससे संस्कृत नाटकों की श्रीर लोगों का ध्यान गया | कलकत्ता, 
मदरास और बंबई में अ्रग्नेज़ी रक्षमच प्रसिद्ध हो गगा था श्रीर जो लोग 
मनोरजञ्ञन के लिए वहाँ जाया करते थे उन्होंने देशी रह्नमंव को जन्म 
देने में प्रोत्साइम दिया। अग्रेज्ञो की शिक्षा के सानन्माथ लेखकों के 
सामने अ्रग्नेज्ञी नाव्क-साहित्य झाया। बगाली नाटक का विकास 
हिन्दी नाठक से पहले है। गया था । इसका कारण यद्द था कि बंगाली 
समाज श्र साहित्य अंग्रेजी समाज और साहित्य के समक में सबसे 
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पहले आया। इस समय ऐसी अनेक प्रवृत्तियों ने भी जन्म ते 
लिया था जिनकी अभिव्यक्ति नाटक में ही हो सकती थी। समाज 
सुधार की भावना प्रधान थी। हमने जिस प्रकार समाचार-पतन्नों में 
पचच को जन्स दिया उसी तरह साहित्य में प्रहतन को | शष्ट्रीयता का 
विकास भी नाटक-रचना में सहायक हुआ। धामिक आ्दोलनों ने 
देश का ध्यान धार्मिक और पौराणखिक कथाओं की ओर फेरा और 
उनको विषय बना कर नाटकों की रचना हुई । 


हिंदी का पहला नायक (जिसे वास्तविक अर्थ में नाटक कहा जा 
तकता है) 'नहप' है | इसे (८५६ हई० मे हरिश्चंद्र के पिता गिरधारी- 
दास (गोपालचद्र) ने लिखा'। हरिश्चंद्र (१८४०-१८८५) अपने पिता के 
भाग्य उत्तराघिकारी निकले ) उन्होंने अंग्रेज़ी और संस्कृत नाटकों को 
एक केंद्र पर लाने की लेष्ठा की ओर उन्होंने नावक शास्त्र के गहरे 
अध्ययन के बाद छेखनी उठाई | वह बंगला नाठको से भी प्रभावित 
हुए । 

: हरिश्चंद्र का पहला नाटक 'विद्या सुदरा है जो उन्होंने अपनी 
थप्प्प्प ६० की जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात्‌ लिखा । उन्होंने इस 
नाटक को बंगाली भाषा मे खेले जाते देखा होगा | यह अचुबाद था । 
इसके उपरांत उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, देश-प्रेस-सबंधी, 
राजनैतिक ओर पौराणिक कथानको को लेकर नाटक लिखें । उनके पूर्ण 
नाव्क श्री चद्रावली (१८७८), विषस्थ विपमोषधम्‌ (१८७६), भारत- 
दुर्दशा (१८८०), नीलदेवी (१८८१) हैं। उन्होंने दो नाटक 'प्रेस- 
वियोगिनी' (१८७५) और 'सती प्रताप! (१८८४३) अधूरे छोड़े | 

गारतेन्दु के नावकों को ३ भागीं में विभाजित किया जा सकता 


अत 


(१) जिनमें साम्नाजिक और शजनैतिक समस्याश्रों पर विचार 


१२ हिंददीनाथ 


किया गया है (भारत दुदंशा, मीलदैवी) । 

(२) पौराणिक (सती प्रताप) । 

(३) रोमांस (चंद्रावजी) | भारतेस्दु के नादकों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उनमें रंगमंच. झीर साहित्य का एक साथ ध्यान 
रखा गया है | हो सकता है श्राज के मानदंड पर वे पूरे नहीं उतरे, परन्तु 
हमें यह भी देखना होगा कि भारतेन्दु किन कठिनाइयों के बीच में 
काम कर रहे थे । सच तो यह है कि भारतेन्दु के नाइकों में उनके युग 
की अ्भिरेचि का चित्रण पूर्णत: ही गया है। 


भारतेन्दु के बाद हिंदी नावक पतनीन्‍्मुख हो भया है। हमें नाढक- 
कार तो बहुत से मिलते है, परन्तु कलाकार बहुत ही थोड़े । इसमें 
श्रीनिवासदास, राधाक्ृष्णदास, क्रिशोरीलाल गोस्वामी और राव 
कृष्ण देवशरण भिद् मुख्य हैं। इस सब लेखकों के माथ्कों म॑ केवल्ल 
राधाइृप्एदासत ने बाल विवाह, झवधश्षिएुता आदि दुगणो के परिहार 
की चेष्टा की है | अ्रन्य माटफकारों का पिपय प्रेस अथवा रोमांस है | 
उन्होंने समाज की श्रोर भ्यान नहीं दिया है। वास्तव भे नाटक की 
श्रवसथा भारतेन्दु के समय में भी बहुत अच्छी नहीं थी । स्वयं भारतेम्त' 
के समय में लोगो में नाटक देखते की झभिमत्र नहीं थी श्रोर् उनके 
बाद ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जिम्दाने माथ्क के बिकारा 
पर श्राघात किया | भारतेन्द्र के समय भें ही पारसी कहानियों का 
प्रभाप बढ़े गया था। उन्हाने जनता की अ्रमरुचि को गिगाड़ दिया | 
बह सस्ते पैतो में तड़क-भड़क देखने की आदी हो गई। हिंदी नाइक- 
कारो ने भी झ्राशिक संकटों के कारण इस कम्पनियों के दाथ आत्म- 
समर्पण कर दिया । पारती कम्पनियों पर उ्ू रंगंच लेखकों का 
अधिकार था। कथा के नामे पर लफ्षकाज्ञी (शब्द वर्बंडर) और बासना 
का प्रदर्शन होता था | इसका फल यह, हुआ कि शौध्र ही बृद्ध' लोग 


भूमिका फपे 


श्र समझदार, रंगमंच को बड़ी बुरी दृष्ठि से देखने लगे | नवयुव॒कों का 
थियेटर जाना और उनमें पा» लेना श्रसम्भव हो गया । रंगर्मच पर 
गान-बाद्य, श्रतिशयोक्ति पूर्ण कथन ओर अस्वाभाविक नास्य एवं पद्म 
का' राज्य था | इस परिस्थिति को सुधारने की कुछ लेखकों ने चेण्दा की, 
परंतु असफल रहे | कदायित इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
बंगाली नाथको के हिंदी अ्रनुवाद श्रारम्भ हुए, परंतु उनमें भी रंगमंच 
की श्रवस्था कुछ नहीं सुधरी | 

फिर भी परवर्ती लेखकों पर भारतेन्दु' का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 
भारतेन्दु की रैली अपनाई, उन्हीं की तरह सामाजिक विषय शिंए, 
उनपर गंभीर नाटक और प्रहसन लिखे, कभी-कभी देशभक्ति को भो 
स्थान दिया यद्यवि इस विषय भें थे सदेव सतके रहे । परंतु उन पर 
भारतेन्दु से कहीं अधिक, बड़ा और गहरा प्रभाव पारसी थियेदर और 
जनता की बिगड़ी श्रभिरुचि का पड़ा | उन्होंने पारसी थियेटर की शैली 
को महत्व दिया | जनता की श्रभिर॒चि देखते हुए. उन्होने अपने श्रधिक- 
तर नाथकों का विध्य पाप पर पुणय की जय था भक्तों की माह्मा का 
निरूपण किया ।'जनता की अभियचि सत्रीन्‍-चरित्र की ओर अधिक थी । 
उससे उस समय की ख्री-विपयक धारणा की पुष्टि होती थी शरीर रोमांस 
का आनन्द मिलता था | पारसी थियेटर के प्रधान अ्रस्त्र गान, रत्य, 
भड़कीले दृश्य और पस्त्राभूषण थे। वह अद्भ्रत रंगमंच के करिश्मे 
दिखाती थी। इन बातों ने जनता का भन मोह लिया । 

भारतेरु के परवर्ताी नाथककारों ने समाज-सुधार की ओर अधिक 
ध्यान्न नहीं दिया | वह प्रेम और रोमांस के भुलावे में अपने समय को 
समस्याओं से दूर हो गये | इसका फल यह छुआ कि जनता (जों उस 
समय इम समस्याओं के सुलभाने में लगी थी) उनकी न ही सको | 
यदि समाज-सुधार विषय पर श्रधिक जोर दिया जाता तो कोई बड़ा 
नाटककार, रंगमंच होने पर, जनता को अ्रपनी ओर फेर सकता था । 
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वास्तव में हरिश्वंद्र के बाद नाठक को कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल ही 
नहीं सका जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्ति का साधन बनाए । 


यह आाश्चय का विषय है कि ऐसे मय में नादक का हास हुआ | 
जब उसे अत्यंत बलवाला श्रस्त्र बनाया जा सकता था। बह यग' 
आात्मचितन, आ्रात्मशोध एवं धार्मिक हलचल का यूग था। शआार्य 
समाज का नेतृत्व केवल भौतिक बाद-बिवादों श्रीर पन्नों तक सीमित 
रह गया था । राजनीति थ्रभी खुलकर सामने नहीं थ्राई थी। ऐसा 
समय नाटक रचना के लिए श्रत्यंत उपयक्त था | 


उन्नीसबीं शताब्दी के नाटकी मे सब से गुणवान श्रस्तु प्रहसत है | 
जिस श्रथ में हम प्रहसन का प्रयोग करते हैं उत श्र में काई वस्तु 
१६ती शताब्दी म॑ं समाज के सामने एक उत्कट समस्या उल्यन्ष हो गई । 
क्‌ वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो एक नई समस्या को अपना रहा था | 
इससे समाज पुरातन-प्रिय मंडली की उसका खाका उड़ाने का अ्रवसर 
हाथ आया | प्रहन सामाजिक विडम्बना का ही सूचक है। हिंदी का 
सब से पहला प्रहतन भारतेन्दु का “बैदिक्री हिंसा हिंसा न भवति'! 
(१८७५) है | इसमें उन्होंने नवीन समाज के श्राचार संबंधी सिद्धांत 
की हंसी उड़ाई है। उनका दूसरा प्रहसन “श्रंघेर नगरी” है जो 
4८९२ ६० मे लिखा गया | 


परन्तु शीघ्र ही प्रद्सनन लोकप्रिय हा गया ओर उसके ज्षेत्र का 
विम्तार हुआ । नवीन विचारों के समर्थकों ने प्राचीन विचारों आदि 
रूद्िग्रस्त व्यक्तियों के प्रति इसका प्रचुर प्रयोग किया। लगभग जीवन 
की समस्त दिशाओं को प्रहसन का विषय बंसाया गया | इस समय के 
प्रसिद्ध प्रहसन-शैेखक पं० बालकृष्णु भट्ट (१८४७-१६११), देवकी- 
नन्‍दन त्रिपाठी (श्रा० १६७०) लालखडगबह्ाबुरमलल (श्रा० १८७१), 
राधावरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वमी, देवफीनन्दन पिवारी 


भूमिका पप, 


(आ० १८७३) चौधरी नवसिह् शोर ।गोपालरास गहमरी हैं। परम्तु 
इन प्रहसनों में उच्चकला के दर्शन नही होते । इनका महत्व साहित्यिक 
नहीं है, ऐतिहासिक अवश्य है | 

उपन्यासों और नाटकों नें उन्नीसवी शताब्दी की जनता के सम्मुख 
नये साहित्य को उपस्थित किया, परत इस युग की प्रतिमा सबसे सुन्दर 
रूप से निबंधों में ही प्रकाशित हुई | हिंदी पन्नो के प्रादु्भाव के कारण 
गद्य-लेखक की उस शैली का जन्म हुआ, जिसे लेख कहते हैं। झोर 
जैसे-जैसे पत्रों की संख्या और उनके संपादन मे जन्नति होती गई वैसे- 
बसे अधिक अच्छे लेख लिखे जाने लगे। ये लेख उस समय के साम- 
यिक साहित्य का रूप रखते हैं। कदाचित्‌ पहले महत्वपूर्ण निबंध लेखक 
भारतेन्तु ही हैं | परठु उस सारी शताब्दी में सेकड़ो लेख लिखे गये 
जिनमें से शविकाश तो प्राचीन पत्नी के साथ लुप्त हो गये। 


परंतु गद्य-लेखक का यह रूप जिस निबंध कदते हैं श्रश्रविक बिक 
सित नहीं था । बालकृष्णु सट्ठ श्रौर प्रतापनारायण मिश्र इस समय 
के सबसे अच्छे निबधकार हैं। इनके निबंध “हिंदी ग्रद्दीप!” और 
“त्ाह्यणु के हारा हमारे सामने आये । उन्होने श्रपनी शैली आप 
विकसित की | उनकी भाषा में अनेक ग्रांतीय प्रयोग था जाते थे 
परतु वह अलकारा और काब्योपयोगी प्रयोगी से मुक्त थे | उन पर चैय- 
क्तिकता की छाप थी जो प्रत्येक अच्छे निबंध में होना ग्रवश्यक है' | 


प्रतापनारायण मिश्र ने हास्य रस के निबंधों थ्रीर व्यगात्मक शैली 
को जन्म दिया | उनके लेखों में जो चुलब॒लापन है बह जितना उस 
थुग के पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये आवश्यक था, 
उतना ही लेखक के साहित्य-प्रकाशन के लिये ) शब्दों के चुनाव, 
विचारों के प्रकाशन ओर उनकी नागरिकता के सबन्ध में पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट अधिक सतक हैं, पर॑तु प॑ं० प्रतापनारायण सिश्र हास्य के 
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पुद द्वारा अपने निबंधों को अधिक रोचक बना देते हैं) निबंधी ने गश्न- 
रैली को विकसित एवं परिमाजित करने तथा अ्रन्य क्ैखकों के सामने' 
भाषा और अभिव्यक्ति के ढंग का नमूना रखने में बड़ी सहायता की | इसने 
शब्दकीप की बृद्धि करने और उसे स्थिर रखने में भी राह्ययता दो। 
लगभग सभी लेखकों ने निबंध लिखे | इनमें पिछले दो के अतिरिक्त 
भारतेन्दु, राधाकृष्णदास, दयाननद, बालमुकुंद गुप्त शैली की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं। वह युग खंडम-मंडन, बुडिवाद और तक का युग 
था और इस सब बातों ने निबंध के लिये विपय चुने और उनकी 
शैलियों के विकास पर प्रभाव डाला | निबंधों के द्वारा ही हिंदी गद्य 
ने नया जन्म लिया | हिंदी प्रदीप (१८७७) और ब्राह्मण (१८८३) 
के प्रकाशन ने हिंदी निबरध जगत मे क्रांति करदी और शताब्दी के अंत 
होते-होते विधय-बैमिन्न्य, शैली, साहित्य सभी दृष्टि से हिन्दी मिग्रध उँची 
श्रेणो का है| गया था। नए ज्ञान की जनता तक पहुंचाने का वही साधन 
था | वास्तव में कुछ वैदिक निबंधो कों छोड़कर इस युग के छेग्बों और 
निभ्रंधों मे भेद करना कठिन है | जहाँ निबंधों ने शैलियों की र[६्टि की, 
वहाँ लेखों ने हिंदी प्रचार और बिचार-प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य किया । 

नवीन दृष्टिकोश से' जीवनी-लेखन भी भारतेन्ड से प्रारम्भ होता 
है। उन्होंने इस क्षेत्र में ८८२ ई० के लगभग काय शुरू किया और 
विक्रम, कालिदास, रामानुज, जगदेव, राजाशम शास्त्री, लाडे मेयों, 
ला्ड रिपन आदि के संज्षित जीवन चरिन्र जपस्थित किये। इनमें 
दृष्टिकोण ऐतिहासिक और खोज-पू्ण था | इसके बाद उनके अनुसरण 
में जीधन लेखन की 7ग़क धारा ही चल्ल पड़ी | श्रनेक लेलकों ने इस 
काम को आगे बढ़ाया। इनमें कार्तिक्साद खन्नी, राधाकृष्शुदास, 
गोकुलनाथ शर्मा, अविकादत्त व्यास और मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ़ 
महत्वप्रूण हैं | लालखडगबहातुरमल ने भी उनके संत्षित जीवन- 
चरित्र लिखें | कुछ जीवन चरित्रों की सामग्री एवं झाधार अत्यंत 
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भ्रामक और असत्य , हैं, परंतु नये दृष्टिकोण को लेकर चलनेवाले 
अधिकांश लेखक सत्य के अधिक निकट पहुँचने की चेष्टा करते हैं| 
१६०० ही म॑ मेज़िनी का जीवन चरित्र छुपा जो लाला लाजपतराय के 
इसी नाम के अंग्रेज़ी ग्रंथ का अनुबाद था | इसने हिंदी जीवनी-लेखकों 
के सामने नया श्रादश रखा | अनेक जीवन-अंथ लिखें गये और सम- 
सामयिक पत्रों में प्रकाशित हुये । इस प्रकार के लेख लिखने वालों में 
राजा शिवप्रसाठ और काशीनाथ सन्नी महत्वपूर्ण हैं । 


बीसवीं शताब्दी 


उन्नीसवीं शत्ताब्दी के अत होते-होते गद्य भें अनेक प्रकार की 
विभिन्नता आ चुकी थी। समाचार-पत्नो, नाटकों, उपन्‍्यासो और 
निबंधों के रूप में उसका प्रचुर प्रयोग हो चुका था । लेखकों ने श्रगम्य 
उत्साह से हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा की थी और मध्यचर्ग की जनता 
उनको ओर अाक्ृषष्ट भी हो चुकी थी | 

पिछली शताब्दी में भाषा और व्याकरण की शुद्धता की ओर 
आधिक ध्यान नहीं दिया गया था| वह समय खड़ी बोली गद्म के जन्म 
और प्रचार का था| इसलिये लेखकों का इस श्र आग्रह था भी नहीं । 
१६वीं शताब्दी के गद्य में हम प्रांतीय प्रयोगों की ओर पत्षपात और 
ब्याकरण की उपेक्षा की प्रवृतियाँ पाते हैं। बंगला उपन्यासों के अनुवाद 
के कारण इस प्रकार की उच्छ्ललता बढी । बगला में बहुत से तत्सम्‌, 
संस्कृत शब्द हिंदी म॑ं झ्रा गये श्रौर बगला लेखकों के अनुकरश में 
तत्समप्रियता बढ़ी | यद्दी नहीं, संस्कृत की कोमलकांत पदावली की ओर 
भी लेखकों का ध्यान गया । परन्तु इतना होते हुए भी हिंदी एकरूपता 
की ओर बढ़ रही थी, विशेषकर समाचार-पत्रों के द्वारा, परन्तु उसकी 
'घाल सुस्त थी | 

नई शताब्दी के आरम्म में कई नई शक्तियों ने हिंदी गद्य के क्षेत्र 
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में प्रवेश क्रिया-- 

१---१६०० ६० में हिंदी कचहरी की भापा मान ली गई । इससे 
उसकी प्रतिष्ठा! बढी | 

२--१८६३ ६० में मागरी प्रचारिणी सभा और दो वर्ष बाद उसके 
मुखपत्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जन्म हुआ । इस पत्रिका भें पहली 
बार ठोन साहित्यिक और खोज-सबम्धी ऐोगों गे हिंदी गद्य का 
प्रयोग हुआ। | 

३---१६८३१ $० मे नागरी प्रचारिणी सभा की सरक्षता मे रास्स्व॒ती 
पत्रिका का प्रकाशन झारम्म हुआ । १६०३ ६० में इस पत्रिका का संपादन 
प० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ में झाया । थोड़े ही समय में पता 
लग॑ गया कि यह एक क्रांतिकारी घटना थी | 

अगले १५ वर्षा में हिंदी गद्य का के सरस्वती रही । ऊपर हमने 
भाषा की अ्रस्थिरता के तीन कारण बताये हैं। १--यांतीयता का 
प्रयोग, २--बंगला बाक्यगठन और बंगला शब्दों का प्रयोग जिरासे गद्य 
में शाथिलतवा आ रही थी, ३१-व्याकरण के नियमों की उपेश्ा 
इनके अतिरिक्त कुछु नवीन कठिनाई भी उपस्थित ही गई थी। हिवेदी 
जी ने हिन्दी गद्य के अनेक लेखक पैदा किये। उन्होने श्रग्रज्ञी पढ़े 
लोगों को हिन्दी लिखने की ओर लगाया । इससे भाषा के क्षेत्र मे 
उच्छेद्डुलता और बढ़ी । ये लोग हिंदी की प्रकृति की न पहचामकर 
श्रंग्रेज़ी शब्दों ओर मुदह्यविरी का अ्क्षरशः अनुवाद करने लगे। लिंग- 
भेद की कठिनाई भी ह_न लोगों के सामने आई और इस बिपय में 
इन्होंने अमेक मूल्लें कीं | 

ऐसे समय में भाषा के नियंत्रण की नितांव आवश्यकता थी। 
सौभाग्य से पं> महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे श्राचा् ने यह काम अपने 
हाथ में ते लिया | उन्होंने भापा के रूप को निश्चित करने फे लिये 
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विभक्ति-प्रयोग का आन्दोलन चलाया, लिंगमेद की भुलों को दूर 
करने की चेष्ठा' की और व्याकरण के नियमो का नए लेखकों से 
कठोरता से पालन कराया । उन्होंने हिन्दी के स्वतंत्र व्याकरण की ओर 
ध्यान आराकृष्ट किया | बंगला ओर हिंदी अनुबादों में शिथिल्लता का 
कारण यही था कि लेखक हिंदी के व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देते 
थे जैसे उनका अ्रतिस्त्व ही न हो | 

यह सार काम पं० महावोरप्रसाद दिवेदी ने उन लेखकों की 
भाषा को सुधारकर किया जो उनके आग्रह से अथवा उनकी पत्रिका 
की प्रसिद्ध छ्वारा आाक्षष्ट होकर हिन्दी के कोन में आये थऔ। वह 
सुधार किए बिना कोई लेस्त नहीं चाहते थे | प्रत्येक क्षेख पर वे स्वयं 
परिश्रम करते ओर कभी-कभी उनके द्वारा संशोधित लेख में मूल तेखक 
का कोई भी वाक्य नहीं रहता था | जब ये क्ेख शुद्ध रूप में प्रकाशित 
होते वो लेखकों का ध्यान इनकी ओर जाता और वह इन्हें बडे ध्यान 
से' देखकर अपनी भाषपा-शैली में सुधार करते | इसका फल यह हुश्रा 
कि भाषा की अभिव्यंजना की शक्ति बढी और उसमें गंभीर और 
सूक्तम भावों को प्रगठ करना सम्भव हो गया। हिवेदों जी ने स्वयं 
अनेक ऐसे बिपयो पर लेस्समी चलाई जिनमें उनसे पहले किसी प्रकार 
का साहित्य उपस्थित नहीं हुआ था | उन्होंने अन्य लेखकों की विषय 
की विभिनश्नता की ओर बढाया । महायुद्ध के समय तक हिंदी गद्य ढिवेदी: 
स्कूल द्वारा विभिन्न विपयो के लिए. प्रयुक्त हो चुका था और विपय की 
,विभिन्नता के साथ-साथ शैलियों की विभिन्नता भी आरा गई थी। परन्तु 
इस विभिन्नता की रूपरेखा अधिक स्पष्ट नहीं हुईं | इसके लिए! कारण 
थे | एक कारण यह था कि लेखकों में बैयक्तिकता का अ्रभाव था; 
दूसरे झ्ान-विज्ञान की विवेचना की ओर दृष्टि अधिक थी, रचनात्मक 
साहित्य की ओर कम | तीसरे ललित निबंधां का अभाव था। चौथे, 
द्विवेदी जी की विषय-प्रकाशन की शैली का इस समय के लगभग 
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सभी लेखकों पर प्रभाव था | जो नये लखक नया लिखना सीख रहे 
वे उनसे यह ग्राशा करना उचित भी नहीं था कि साहित्यिक शैलियों 
का प्रयोग करेंगे और उनमें कला का प्रदर्शन होगा । 

युद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद प्रत्येक छ्ेत्र भें, क्यागद्य में क्‍या 
पद्म में, वेधानिकता का विकास हुआ | इसके कारण शैलियों में विशि- 
न्नता आई । गद्य के विकास में कई बातो ने सहायता दी ;--- 

१--राजनैतिक आन्दोलनों नं वही काम किया जो एक समय आय- 
समाजसुधार ने किया था। उन्होंने जहाँ हिन्दी गद्य का प्रचार किया वहाँ 
उसे ज्िश्र, ब्यंगात्मक, वक्र, तीर और शक्त बनाया | गथ में प्रीढ़ता 
झाई। एक दिशा भ॑ राजनैतिक आन्दोलनों का प्रभाव बुरा भी पड़ा | 
लेखकों की दृष्टि कल्ला की ओर नहीं गई । उन्होंने ब्याख्यान-शैंली 
को महण किया जिससे स्वाभाविक गद्यनशैली के ब्िकास में बाधा 
पड़ी | परन्तु सब कुछ ले-देकर लाभ ही अ्रधिक हुआ । हिंदी गद्न 
संकुचित साहित्य छलेनत्र रो निकलकर व्यवहार के बिरतृत ज्ञेत्र की 
झोर बढ़ा | 


२--१६ १६ ६० के राजनैतिक सुधारों ने साधारण जनता का 
राजनैतिक ज्ञेत्र भं ला खड़ा क्रिया। फल यहे हुआ कि राजनीति 
की बागडोर मध्य वर्ग के हाथ में होने पर भी उसे गोव की जनता 
की ओर कुकना पड़ा। शासन-सभाश्रों के चुनाव के अवसर पर 
जनता का पुँह ही जोहना पड़ता था। इससे यह प्रकाशन की शैली 
की झ्ोर ध्यान गया । साहित्यिक भाषा में जनता की भाषा के 
अनेक शब्द और प्रयोग आ गये । हिन्दोस्तानी भाषा का आन्दोलन 
नए, रूप से आगे बढ़ा | पहले उसका समर्थक शासक बर्ग था । 
अरब राजनीतिन दल जो जनता तक पहुँचना चाहता था और 
जन-भापा को भश्रमवश हिंदुस्तानी मानता था जब कि उसे सरल हिंदी, 
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अथवा बोलियों से मिश्रित हिंदी मानना चाहिये था | 
| हिंदी-उदू' की समस्या भी अतिदिन उम्र-हूप शारण करने लगी। 

परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी । मुसलमानों ग्रौर हिंदुओं के कुछ 
विशेष वर्गा' ( कायस्थों, काश्मीरी ब्राह्मणों ओर नौकरी-पेशा लोगों, 
विशेषतः कचहरी से सबंध रखने वालों ) की साहित्यिक भाषा उदू' 
थी। इनको छोड़ कर ढिंदी ग्रदेश की सारी जनता की साहित्यिक 
भाषा हिंदी खड़ी बोली थी। नगरो के बोलचाल की भाषा खड़ी 
थी, परन्तु, पश्चिमी प्रदेश (ब्रज, बरेली, आगरा ) को छोड़कर 
अन्य सब प्रदेशा मे बदाँ की बोलियाँ ही बोलचाल के काम में आती 
थी । नगरा में बाहर के सुसलमान भी अपने-अपने प्रदेश की बोली 
बोलते थ। केवल नगरो के मुसलमानों और कचदहरी-इरबार से संबंध 
रखने वाले हिंदू सब्य समाज में उदू 'बोल-चाल की भाषा थी। इसी 
भाषा को भ्रमवश सारे ग्राव की भाषा कहा गया और हिन्दुस्तानी 
सास टिया गया। नापा-बविजान की हृष्टि से यह भापा स्रढ्ी बोली 
ही थी जिसमें अरबी-फारसी शब्दों का बहुत बढ़ी सख्या में प्रयोग 
होता था, सरल हिंदी शब्गो को गंवारू समझकर उपक्षा भाव से 
दग्बा जाता था श्रीर जिन सरल ससस्‍्कृत या हिंदी शब्दों का प्रयोग 
भी किया जाता, उन्हें भी एक विचित्र प्रकार का तदभव रूप दे दिया 
जाता | राजनीतिजो ने इस भाषा को अपनाकर हिंदी के विक्राश के 
सामने एक कठिनाई उपस्थित कर द।। 

एस प्रकार हमस देसते हे कि मह्यायुद्ध के बाद हिंदी जे क्षेत्र में 
तीन भापाझशा का प्रयोग है| रहा था--- 

(क) हिन्दी ( हिन्दुओं की साहित्यिक और बोलचाल की भाषा )। 

(स्व) उर्दू ( मुसलमानों की सादित्यिक भापा और बोलचाल 
को भाषा ) | 
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_(ग) हिन्दुस्तानी । हिन्दू राजनीतिज इसके सभर्थक बने हुए थे 
ओर इसे हिंदी का ही साम्यवाची मानते थे, यय्परि व्यवहार में अ्रतरी- 
फारसी शब्दों का इतना प्रयोग करते थे कि जहाँ तक हिंदी प्रदेश का 
संबंध है, उनकी मापा साहित्यिक उर्दू का ही सरक्ष रूप होती थी ॥ 
हमें ध्यान रखना चाहिये कि कुछ राजनीतितों ने हिन्दुस्तानी का 
विराध किया और कितने ही राजनैतिक नेता सरल' हिंदी को सपलता- 
पूवंक अपने भाषणों का माध्यम बनाते रहे ) 

३--शह्ट्रभाषा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ | राजनैतिक आन्दीलनो 
के द्वारा राष्ट्रीयया की भावना ने प्रधानता' ग्रास कर ली थी, इसलिए 
नेताओं का ध्यान एक शब्ट्रीय भाषा के आविप्कार की ओर गया । 
सार्वजनिक सभाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाय और अखिल 
भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति कौन भाषा कर सकती है, इस 
विषय में तीन मत सामने आरयि--(१) बंगला के समर्थक कहते थे 
कि बंगला ही मारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है । केवल नहुत 
थोड़े बयालो राजनै।तक नेता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने के लिए? 
तैयार थे। (२) एक वर्ग ऐसा था जो ऑग्रेजी को राष्ट्रभापा बनाना 
चाहता था ! दक्षिण में इस बग को, बहुत से समर्थक सिल गये । (३) 
अन्य लोग हिन्दुस्तानी को राष्ट्रापा कहते थे । इस हि्दुध्वानी से 
वालय मिन्र-मिन्न थे | पश्चिमी भारत और मुशलभान जनता हसका' 
श्रथ उतूं लेती थी, दक्षिण भारत के लोग हिंदी, शासक वर्ग और राज- 
नैतिक नेता प्रच्छन्न रूप से इसी को उदू मानते ये; यश्ञपि ऐसा साष्टतः 
करते का साहस नहीं कर सकते थे और स्वयं हिंढी प्रदेश के 
हिंदी-प्रेमी सन्‍्देह की दृछि से देखते थे । 

शुस युग में नेताशों की दृष्टि अखिल भारतीयता की ओर थी | 
भाषा हिन्दुस्तानी हो गई तो लिपि क्या हो !--मागरी, फ़ारसी, रोमन 
या ग्रांतीय लिपि में से कौन राष्ट्रीय हो ! इस विषय में कोई मतभेद 
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न था कि दिदी अधिक चेशानिक है और उत्तर-दक्षिण की कितनी 
ही लिपियों में श्रौर उसमें साम्य है। अतः लिपि नागरी ही होनी 
चाहिये। परन्तु उ्दूं बालों के बिरोध के कारण ( जिन्हें राजनैतिक 
स्वार्थो' के कारण कांग्रेस अलग नहीं कर सकती थी ) नागरी लिपि 
को छोड़कर रोमन लिपि को क्षेत्र देने की ओर कितने ही नेताशो 
का भझुकाव था; परन्तु अधिकाश जनता के लिए, इश लिपि का भी 
सीखना अ्रसभव था। अ्रतः राष्ट्रलिपि “नागरी”? या “फ़ारसी” 
रही | 

४--भापा-शैली की दृष्टि से परिस्थिति विचित्र थी। (क) बंगला 
के भावात्मक गद्य के प्रभाव के कारण अत्यन्त स्वच्छुंद और भावा- 
त्यक ( प्रलापात्मक १ ) गद्य-शैली का चलन हो गया था । (ख्र) 
छायावाद काव्य के प्रभाव के कारण कुछ सबथुब॒क काव्यात्मक 
आलंकारिता को अपनी शैली में स्थान दे रहे थ। (ग) राजनैतिक 
गद्य के कई रूप चल रहे थे जिनमें फ़ारसी उदू' शब्दों को लिये हुय 
प्रभावशील, उत्तेजनापूर्ण गद्य-शली और फ़ारसी-शब्द प्रधान 
प्रवादशील गद्य-शैली प्रमुख है | (घर) साहित्यकारों भ॑ जहाँ एक ओर 
प्रेमचद ने हिन्दुस्तानी गद्य का प्रयोग किया ओर बाबू देवकीनदन 
खन्री की गद्य-शल्ली की परम्परा को जारी रखा, वहाँ निराला, प्रगाद 
आदि सस्कृत शब्दावली की ओर अधिक मुफे । यहाँ तक कि प्रसाद 
की कहानियों ग॑ सुसज्लमान पात्र भी सस्कृत-प्रधान हिंदी बोलते हैं। 
परन्तु अधिकांश साहित्यिका ने सत॒लन की बनाये रखा! । यद्यपि गद्य के 
प्रौढ़ होने, कहा के विकास ओर गभीर विपयो ( जैसे राजनैतिक और 
साहित्यिक सिद्धात ) पर लिखने के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग 
2 धिक हुआ | गभीर सादित्यिको में जहाँ बाबू श्यामसुंदरदास ने 
भाषा और साहित्य की शैली जनता के सामने रखी, वहाँ आचाय 
शुक्ल जी ने अपने निबधों की शैली । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि मद्दायुद्ध के ६०-१२ वर्ष बाद तक 
गद्य मे शिथिल शैली से लेकर पुष्ट शैली तक अनेक शैलियों का 
प्रयोग हुआ और जहाँ अरबी-फ़ारसी प्रधान शैली चलती थी, वहां दूसरी 
शोर ऐसी शैली भी चलती थी जिसमें अरबी फ़ारसी शब्दा का नितांत 
ब्रभाव था । 

परन्तु इस काल के उत्तर में ( १६१३ से १६४० तक ) शैली की 
दृष्टि से अनेक मनोरजन नवीन प्रयोग हुये । इनका आरम्भ जैनेन्द्र ने 
किया । एक प्रकार की मनोपैज्ञानिक, सतक प्रयासपूर्ण ओर अहम- 
प्रधान शैली का प्रयोग उन्होंने किया | उधर मिराला जी ने गश्च-शैली 
को काव्य-तत्वों से अलकृत किया और वाक्य योजना के कलात्मक 
प्रयन्ष किये । उनकी दृष्टि कला और प्रकाशन पर भी प्रकाशन से 
ग्धिक थीं।शेली के इन नबीन प्रयोगों मे नवीनतम अ्रभेय और 
पहाड़ी की शैलियाँ है। वास्तव में इन शैलियों के मूल में क्षत्रिमता 
झोर चमत्कारिता ही नहीं है। कथाकारा का दृष्टिकोश १६३३ ई७ 
के साथ बदला है, उसी ने इन्द जन्म दिया है। वे झगने स्थान पर 
एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है | 

शताब्दी के आग्म्म मे गद्य के ज्षेत्र में को! एक निश्चित शैली 
तो रह ही नहीं गई भी, यद्रप्रि कुछ उन्नोमती शताब्बी की शैेलियां 
भ्रष्ट रूप भें चल रही थी। यही नहीं, मह्नाबीर्प्रसादा द्विवेदी और 
नागरी प्रच्रारि। ।पत्रिका के द्वारा नये विपया का प्रवेश दी में 
दो रहा था--इमसके लिए शेज्नी की तो बात ही अल्लग रही, पारिसापिक 
शब्द हू। नहीं थ। परन्तु बात यही तक समाप्त नहीं ही गई थी। 
वास्तव में, उन्नत विचारो को थोड़ शब्दों गे कह देगे| योग्य शब्दकप 
हमारे पास नहीं था। भाषा भे व्याकरण ओर विभक्ति के श्रमिश्चित 
प्रयोग थ। विप्रान्तीय प्रादेशीय शब्दों की जो भरमार थी, उतका 
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मूलोच्छेदन ओर भापा-सस्कार का बीड़ा हिवेदीजी को उठाना पढ़ा । 
परन्तु पहले दो अददो के घोर प्रयत्ष के बाद ही ठोक-ठीक व्याकरण- 
सम्मत शुद्ध हिंदी लिखी जा सकी | द्विवेदीजी की निश्चित की हुई 
भाषामासिक पन्नों श्रोर समाचार-पत्री की भाषा हो गई ओर इनके 
द्वारा बह एकरूपता को प्राप्त हुई। द्विवेंदीजी ने हिंदी की भाषा को 
ब्याकरणु-सम्मत बना कर और उसमें विद्यांतीय ओर विदेशीय मुहावरों 
को हटा कर संतुलन-कार्य किया | परन्तु एक दूसरे प्रकार का काम 
सम्मिलित रूप से बहुत कुछ स्वतः हो गया। वह था भाषा कोष का 
विस्तार | अनजाने ही दहिवेदीजी ने इसमें योग दिया। उनकी भाषा 
में, बुछ उनके सस्कृत ज्ञान के कारण, कुछ मराठी भापा द्वारा प्राप्त 
संस्कृत शब्दों का प्राचु्य रहा | भापा-कोप की दृद्धि के कारण हुए-- 
(१) नये ससस्‍्कृत शब्द--मराठी और बगाली भाषाओं में संस्कृत 
शब्दा और सस्कृत शब्द-प्रधान पदावली अ्रथवा सामाजिक भाषा- 
शैली का प्रयोग बराबर रहा है। अनुवादों के हरा कितने ही संम्क्रत 
शब्द इन प्रांतो से हिंदी म॑ झा गये हैं। परन्तु नये हिंदी शब्दों को 
सीधे ससकृत से अनेक कारणो से लेना पड़ा | संस्कृत हिंदी की माता 
है श्रतः उसकी ओर ध्यान जाना थ्रावश्यक था, विशेषतः जहाँ नए. 
पारिभापिक शब्दों की बात थी। दूसरे अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
अनुबाद के साथ-माथ सस्क्ृत के अनेक ग्रथ भी हिंदी भें अनुवादित 
हुए आर अनेक सस्क्ृत ग्रन्थो के आधार पर कट्दानियाँ लिखी गई 
ओोर सनकी आरालोचनाएं हुई | ये आलोचनायें सस्कृत-साहित्य के रस, 
गलकार, ध्वनिशादि साहित्यिक सिद्धान्तों को लेकर चलती थी; अ्रतः 
इनके द्वारा सस्कृत के पारिभापिक और अभिव्यंजक शब्दों का आना 
ग्रस्वाभाविक नहीं था | हमारा सारा पिछला साहिन्य सध्यम था । अत; 
उसे इतने विशाल शब्दकोप की आवश्यकता नहीं थी, जितने इस नये 
साहित्य को जो बीसवीं सदी के आरम्भ से हिंदी माहित्य में गद्य-रूप में. 
प्‌, 
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प्रवेश कर रहा था | इस शब्दकोप के लिए हमे झ्रपिकत; संस्कृत का ही 
आ्राश्रय लेना पड़ा | प्रातीय शब्सों, प्रादेशोय शब्रों और मुझ्दवरों एवं 
सरल उदू शब्दों की उपेक्षा हुईं | 

(२) अनेक नये शब्द, मुहावरे और कुछ लोकोक्तियाँ श्रम्ेज़ी 
से सहज अनूदित होकर हिंदी में श्रा गई | पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के आग्रह के साथ श्रग्नेज्ञों के विद्वानों ओर साधारण शअ्रग्नेज्ञी शान 
रखने वालो ने हिंदी में लिखना आरम्भ किया ओर थग्मपि द्विवेदी 
जी ने भापा-शैली की एकरूपता हाथ से न जाने दी, परन्तु अंग्रेज़ी 
शब्द ओर मुददावर इन क्ेखकों के साथ हिंदों में चलते गिकके 
बन गये । 
.. (३) पद्ममिंह शर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद जैसे दरजनों श्रच्छे ढोखक' 
पहले दशाब्द के बाद हिंदी के क्षेत्र में आये और उनके साथ नए 
उदू के शब्द भी आये। वैसे संतों ओर भक्ता तथा श्रगारिक कवियों 
के हारा फारसी-अरबी के अनेक शब्द तदूभब रूप रो हिंदी में शता- 
ब्दियो से चल रहे थे परतु इन लेखकों ने इस प्रकार के शब्दों को तत्सम 
रूप दे. दिया श्रोर जो शब्द अपने साथ जाये उनका तह्सग झप भे 
भी प्रयोग क्रिया) इस शुद्धता के आग्रह ने बाद मे मं रामस्या' 
उत्तन्न कर दी। जब राजनैतिक नेताशों ने हिंदी की और ध्यान 
दिया तो वे हिंवूमुसलभाना की भाषाशों में एकता स्थापित करने का 
स्वप्न देखने लगे । और उनका ध्यान इन्हीं उदूं से आय लेखकों 
की ओर गया। उनकी भाषा को ही ने ढिंदी या हिवुस्तानी कहने 
लगे | धी२-धीर उदृ-फारसी शब्दों को अपनाने का उनका आग्रह भी 
तीब्र होता गया, यहाँ तक कि ये नए. लेखक भी उनके साथ आदर्श 
पर पूरे नहीं उतर सके | इस परिस्थिति ने हिंदी के प्रेमियों में विरोध 
उत्पन्न किया । इशा की तरह हरिश्रोष ने भी ठेठ भाषा का प्रयोग 
क्ररके जसे शुड़ हिंदी तथा आदर्श हिंदों कहलाने का प्रयत्ष किया' 
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था परन्तु वह प्रयोग असफल रहा । 

भाषा-कफोष के इन विभिन्न तत्वों के कम-अधिक समावेश के 
कारण शैज्षियों में विभिन्नता आना श्रावश्यक था। यह हुआ भो | 
परन्तु अ्रत्र दिरी की गद्य-रैज्ञो क। समुचित विकास हो गया है और 
उतकी अपनो शैलियाँ है जा उप गध-शैली से मिन्न हैं | 

छायावाद-काव्य ने अपने ब्यक्तित्व को मिश्रित रूप देने के लिए, 
बहुत कुछ आप्टे के कोप की सहायता स, नये संस्कृत शब्द हिंदी 
काव्य-फीप को दिये हैं। उभने श्रग्मेज़ी के रोमांटिक कवियों के शब्द्‌- 
समूहों, बाक्याशों और संयुक्त विशेषणा का संस्कृत के सहारे हिंदी में 
अनुवाद किया। इसके कबियो की गद्य-शैली संस्कृत-प्रधान और 
लाक्षुणिक थी। इसने भी हिंदी भाषा-कोपष पर प्रभाव डाला है। 
इन सत्र प्रभावों के अ्रतिरिक्त उपयोगी साहित्य का प्रमाव भी है। 
पिछले २० बर्षो' में हमारे साहित्य मं इस शाखा का विकास अभि- 
नंदनीय रहा है। नागरी प्रचारिणी ने वैज्ञानिक कोष का सपादन करा 
कर वैजामिक शब्दावली को निश्चित करने की चेष्टा की है। अनेक 
उपयोगी ग्रथों के लेखक श्रग्नेज़्ी में ही अपने विषयों का अध्ययन 
ग्रध्यापन करते हैं श्रीर थें इस कोप की सहायता से ही हिंदी साहित्य 
की वृद्धि करते हैं। जैसे-जैसे हिंदी गद्य-पद्य कला की वस्तु होता गया 
हैं, जैपे-जैसे उनमें शैलियों की निश्चितता श्राती गईं, वैसे-वैसे 
उप्ते मधुर, सौद्दयपूर्ण, शक्तिवान शब्दावली का निर्माण करने 
की चेप्टा की | यही कारण है' कि कितने ही ऐसे सस्कृत के कठिन 
शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है जिनके लिए मस्कत से ही लेकर 
हिंदी व्याकरण के आधार पर नयथे सरल शब्द पहले ही गढ़ लिये 
गये हैँ। यह कहना अनावश्यक है कि आ्राधुनिक खड़ी बोली हिंदी 
में ९० प्रतिशत से अधिक संस्कृत या संस्कृत से आये तत्सम शब्दों 
का प्रयोग हो रहा है। जैसे-जैसे हिंदी गद्य-पद्य कल्लात्मफ बिकास को 
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प्राप्त होगा, वह तत्समता बढ़ती ही जायगी ।' महायुद्ध के बाद के 
शैलीकारों में बाबू जयशंकर प्रसाद, बाथू प्रेमचंद, रायक्ृष्णुदास, 
वियोगी हरि, चतुरसेन शाज्ी, मुंशी शिवपूजन सहाय, पांडेय बेचन 
शर्मा उम्र, सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला', जैनेद्रकुभार जैन ओर सब्चिदा- 
नन्‍द हीरानन्द वात्स्यायन प्रमुख हैं । 

इस नई शताब्दी के उत्तराद्ध में निबंधों का एक छोटा-मोदा 
साहित्य उपस्थित हो गया था । उसके गुण थे “विषय की विभिव्तता 
और लेखका की चेयक्तिकता। अधिकांश निबंधों में दास-परिहास एवं 
ब्यंग का पुठ भी रहता था । यह निबंध-साहित्य अनेक विषयों को 
लेकर चला था। समाज के पव, तीज-त्योहार, सांम्ताजिक कुरीतियाँ, 
नवीन और पुराचीन सम्ताज पर व्यंग और आक्षिप साहित्य के अनेर्क 
अंगों पर चमत्कारपूर्ण उद्भावनाएँ, हलके विचार--ये भारतेन्दु के 
परवर्ती लेखकों के निब्रधों की कुछ विशेषताएं थीं जिनका जन्म 
भारतेन्दु के साहित्य ही में हो चुका था। अधिकांश निर्मंध-माहित्य 
पत्रों के द्वारा प्रकाशित हुआ, विशेषतः हिंदी प्रदीप” और "ब्राह्मण! के 
द्वारा और इनके संपादक पं० बालकृष्ण भड्ट ओर प० प्रतापनारायण 
मिश्र उस समय के उत्कृष्ट शैल्ीकार थे | 

परन्तु धीरे-घीरे निबंध कम लिखे जाने लगे । वैय॒क्तिकता का हास 
हुआ । दिवेदीजी के आग्रह से नये छेखक' शआ्राये और उन्होंने अनेक 
नवीन ब्रिपयों पर निबंध लिखें परन्तु न तो शैली के बिचार से, न 
भाव-गभीर्य के विचार से ये महत्त्वपूर्ण हैं| लेखक विपय को स्पर्शमात्र 
करके रह जाते है। वे विपय की गहनता में प्रवेश' नहीं करते, न उसकी 
सूक्षम विवेचना करते हैं। उनके विपय भी ऐसे नहीं हैं जो प्रतिदिन 
के जीवन एबं जनता से संबंधित हो। वास्तव में उनमें सजीवता की 
मात्रा बहुत थोड़ी है। इस समय भी पुस्तकों के रूप में निबंध बहुत' 
कम श्राये । अधिकांश निबध-साहित्य मासिक पत्रों दवशा प्रकाशित 
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हुआ परन्तु सच्चे मानी में निबध बहुत ही कम थे | जो थे भी, उनमें 
मौलिकता का नितांत अमाब था। अ्रधिकांश लेखक मराठी, बेंगला 
या अंग्रेज़ी निबधो या पुस्तकों को अपना आधार बनाते थे और 
कभी-कभी उन्हें संक्षेप रूप में उपस्थित मात्र कर देते थे। ऐसे प्रयत्नों 
में नवीनवा, मोलिकता और विशिष्ठ शैली ढूँढने का प्रयास ही 
व्यथ है । 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि इस युग में भी, पिछले युग 
की तंरह जनता की रुचि पश्चिमी श्ञान-विश्ञान से परिचित होने की शोर 
भी | श्रतः निबंध लेखकों का प्रयक्ष अपन विविध निबंधों में प्रामाशिक 
सामग्री मरने की ओर ही अधिक थी । अ्विकांश निबंध लेखकों पर भाषा, 
'शैली झौर विषय-विभाजन की दृष्टि से पं ० महावीरप्रसाद द्विवेदी का 
प्रभाव था। स्वय महावीरप्रमाद छिवेदी के निबंध अनेक विषयों पर थे 
और अनेक शैलियों में थे । कही तो वे व्याकरण पर गभीरतापूर्वक 
विचार करते हैं, कहां कथा के तत्वों का आश्रय शेकर निबंध को हल्का 
कर देते हैं, कहीं अ्रपने व्यक्तित्व को सामने लाकर अथवा व्यग का 
सहारा लेकर उसमें उत्कृष्ट बैयक्तिक गुणों की स्थापना करते हैं। उनके 
सहयोगियों और उनसे प्रभावित लेखकों में भी यह वैमिन्न्य है। 
अ्रग्नेज्ञी से जो लेखक आये थे वह बेकन, चाल्स लेम्बूस, ऐडिसन और 
स्टील के निबंधों से परिचित थे । इससे उन्होंने इन अंग्रेज़ी सेखकां 
के अनुकरण पर एक बार फिर उस वैयक्तिक मिबध शेली और 
बैयक्तिक शेल। की सृष्टि की जो पं० प्रतापनारायण मिश्र की विशेषता 
थी | परन्तु जहाँ प॑० प्रतापनारायणण मिश्र में वैयक्तिकता प्रांतीय शब्द, 
दास-परिद्वास और लेखक की मनोरंजन प्रवृत्तियों के कारण आती है, 
'वहाँ इम नए; केखकों ने पश्चिमी कला का सहारा लिया। कालिदास 
कपूर की “छुड़ी की कह्ामी” इस प्रकार के निब्ंधों का उत्कृष्ट 
उदादरण है। यद्यपि इस प्रकार के न निगत्रंधी का जन्म हो गया 
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था, परन्तु ऐसे निबं+ दिवेदी युग में ( महायुद्ध से पहले ) कम ही 
मिलेंगे । हाँ दूसरे प्रकार के निबंधों की प्रधानता थी जिनमें शान 
उपेक्षित था यद्यपिं बहुधा वह काव्यात्मकता एवम्‌ भावात्मकता से 
प्रभावित होता था | ऐसे निबंधों के लिए. वीथिका उपस्थित थी । जनता 
नवीन ज्ञान की याचक थी। उसे काव्य में रुचि थी | वह भावुक थी । 
साहित्य में काध्यात्मकता और भावात्मकता का होना झावश्यक समभका 
जाता था। - एक तीसरे प्रकार के निबंध एकदम कह्पनास्मक थे, जैसे 
“क्वित्त” अथवा “हत्यादि की कथा” । इनका भी प्रधान गुण 
_ काव्याक्मकता दी था। रूपक, उपमा और उद्प्रेत्ञा के बिना साधारण 
गद्य को प्राकृतिक भूमि पर तो थे दो कदम भी चल नहीं पाते थे | 
चीये प्रकार के निबंध केबल जानपडित थे | इनकी संख्या में सत्तरो* 
त्तर वृद्धि होती गई । पहले ये मासिकन्यन्रों, फिर पाक्षिक और 
साप्ताहिक पन्नों, पुस्तकों की भूमिकाश्ों और स्वयं निबंध पुस्तकों 
के रूप मे सामने आये । गभीर विषयों पर कितनी ही'ऐसी पुस्तकें लिखी 
गईं जिनके परिच्छेदों का रूप नित्ंधों का भा | सच तो यह है कि 
मासिक पत्रों में निबंध-लेखक की शिक्षा लेखकों को जो प्राप्त हुई, गंभीर 
विषयों पर पुस्तक लेखन उसी का विस्तृत रूप था | 

निबंध के विप्यो में जिस प्रकार की विभिन्नता थी--ऊसी प्रकार 
हम काथ्य-गुणों से भरे हुए निबंधों से लेकर साधारण लिखे गये 
निबंधों की श्रेणी तक की चीज़ पाते हैं। वास्तव में, हिंदी गद्य की 
शैलियों का विकास निबंध-लेखन के द्वारा ही हुआ और बीसवीं 
शताब्दी के निबंधों का इतिहास हिंदी गद्य-शैली के विकास का 
इतिहास होगा, विशेषकर महायुद्ध से पहले, जब उपन्यास साहित्य का 
कलात्मक विकास नहीं हुआ था और कशानी-साहित्य में भाषा-शैली 
की दशा अत्यंत अ्परिपस्व और अनिश्चित थी। द्विवेद्ी-काल में 
साहित्य ने जीवन के सभी ज्षेत्रों में प्रबेश किया, उसके अनुरूप ही 
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निबंध के विपयों और शैली की विभिन्नता है| सच तो यद्द है कि 
मद्ायुद्ग से पहले तक का हिदो साहेत्य निबधों के बल पर ही महान 
होगा | अ्रगते २० बबों में उपन्यास, कहानी, नाठक, गद्य-काज्य 
अनेक शरौलियाँ लेकर ब्रिकसित हुए, परन्तु इन पहले १६-१६ वर्षों 
में इनका इतना उच्च कोटि का विकास नहीं द्वो पाया था। अतः 
मिवध ही साहित्य था। उसमें हमें एक साथ ही कहानी, नाटक और 
उपन्यास एवं काव्य के तत्यों के दशन हुए।। इस समय कुछ एकदम 
काव्यात्मक मिबंध भी लिखे गए है। अ्रगल्ले वर्षों म॑ गीताजलि के 
प्रभाव के साथ जिरा गद्य काब्य का प्रवेश हुआ, तदनतर विकास 
हुआ, उसका बीचे ऐसे निबधो में ही हू ढ़ा जाना चाहिये | 

मद्दायुद्ध के बाद वैज्ञानिक चित्न की प्रवृति बढ़ी ओर लेखकों 
में मॉलिकता का जन्म हुआ | इसका फल यह हुआ कि पत्र- 
पत्रिकाओं दारा एक वृहदा निबंध-्साहित्य तैयार हो गया। आज 
इसका एक महत्वपूर्ण भाग पुस्तकों में परिशणित हो गया है।इस 
काव्य के मिबध-लेखको में प्रमुख रामचद्र शुक्ल, गुलाबराय, जयशंकर 
प्रसाद, प० सूर्यकान्त न्रिपाठी 'निराला), हजारीप्रसाद ढिवेदी, श्रीनाथ 
सिह, श्रीराम शर्मा, जैनेन्द्र और प्रेमचंद हैं | इनमें से प्रत्येक की भापा- 
शैली, चिंतन-धारा और वैयक्तिकता की दृष्टि से श्रपना-अपना स्थान 
है | इन लेखकों ने जो साहित्य उपस्थित किया है उसका अधिकाँश 
भाग गंभीर है। ललित निबंधों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया 
है। नई पीढ़ी के कुछ लेखक जैसे केदारनाथ गुप्त, बालेन्दु कुमार, 
रघुबीर सिंह और सबदानंद इस ओर अवश्य मुड़े परन्तु उनकी ओर 
जनता और साहित्यिकों का ध्यान नहीं गया। फल यह छुआ कि 
साहित्य के इस महत्वपूर्ण अ्रग के नाम पर दो-बार निबंधों से श्रधिक 
हमारे पास नहीं हैं। अधिकांश लेखक विपय को गहनता, वैज्ञानिक 
विवेचन की प्रवृत्ति और गभीरता के आदर के कारण ललित 
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निबंधों की ओर नहीं गये । 

द्विवेदी थुग की आ्रालोचना ने आधुनिक आ्रालोचना का मार 
प्रशर्त किया | १९वीं शताब्दी में जो थोड़ी-बहुत आलोचना हुईं, बह 
मासिक-पत्रों में हुई | पुस्तकाकार कोई आलोचना सामने नहीं आई | 
कदाचित्‌ इसी कारण विशेष अध्ययनपूर्ण आल।चनाओ की परभरा 
ने चली । क्रिसी एक लेखक यथा कवि को लेकर उसके साहित्य के 
सबंध म॑ निश्चित करना उसी समय संभव है जब लेखक रफुट निबंधो' 
से दृष्टि हटा कर पुस्तकाकार समात्नोचना की श्रोर बढ़े | इस युग मे 
हमस सर्वप्रथम प० महावीरप्रभाद द्विवेदी को इस ओर बढ़ते पाते हैं । 
उनकी "हिंदी कालिदास की आलोचना” (१८६६), विक्रमांकदेव 
चरितचर्चा (१९००), नैषरध-चरितचर्चा (१६००) और कालिदास की « 
निरंकुशता ने इस और पहला प्रकाश दिखाया | यह ध्यान देने की 
बात है कि इनमें से अधिकांश ,रचनायें खडमात्मक हैं, विधयाध्मक 
नहीं । इसके अतिरिक्त हिवेदीजी ने सरस्वती में पुरतक-परीक्षा की 
एक शेली चलाई। उससे अभावित होकर कई मासिक पन्नों ने पुस्तक 
परीक्षा को स्थान दिया। इस प्रकार परिचयात्मक समालीबमा का एक 
विशाल साहित्य तैयार हो गया परंतु 'उसमे द्विमेदी जी के अ्रनुकरण 
में लेखकों की चुटियाँ ही दिखाई जाती, उनके गुणों पर ध्यान ही नहीं 
दिया जाता। इन आलोचनाओं में द्िवेदीजी का लक्ष्य साहित्य 
नही, भाषा होता था। इसने हिंदी के भाषा-क्षेत्र से अ्रनिश्नितता दूर 
करने में सहायता दी और लेखकों को भाषा-सुधार के लिए विवश' 
किया 

दविबेदीजी के अ्रतिरिक्त इस थुग के दूसरे बड़े आलोचक मिश्रबधु 
थे | इन्होने गुण-दरोष-विवेवन को समालोचना का आद्शाबनादा 
परतु नींब गहरी नहीं दी। इन्होंने कवियों का श्रेणीवद्ध विभाजन 
किया और उसका सहारा लेकर चटपटी बातें कहने की शैली का 
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आविष्फार किया। साहित्य-क्षेत्र में इसका प्रभाव भो अधिक पड़ा । 
बास्तव में मिश्रवधु की आलोचना ऊँची भेणी की न थी | इस समय 
दो और प्रसिद्ध आलोचक पद्मर्यिह्र शर्मा और कृष्ण बिहारी मिश्र ने 
देव-विहारी का तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित किया | इन प्रस्तकों से 
ही आलोचना के क्षेत्र में प्रचार्मावना का सून्रपात हुआ | वास्तव 
मे इसका बीज रूप मिश्रबंधुओं की आलोचना में ही मिलता है। 
(हिंदी नवरक्ष' में उन्होंने देव को विहारी से बड़ा बनला कर बिहारी 
के भक्तों को छ्ुब्ध कर दिया था। लाला भगवानदीन दीन! ने 
“'विह्दरी और देव” नाम की पुस्तक इसी वाद-वियाद के तिलपिले मे 
लिखी । प० पद्मरसिंह शर्मा ने अपने आलोच्य कबि ( विद्दारी ) को 
साहित्यिक परंपरा के बीच मे रखकर उनको उत्कृष्टता सिद्ध की परत 
उन्होंने वैज्ञानिक, सतुलन-शील, गंभीर-विवेचन-पद्धति को छोड़कर 
ऊदूं मुशायरों के ढग की बाह-बाही अहण की। मिश्रजी की पुस्तक 
अधिक साहित्यिक है। उसमें सहद्ददयता और मार्मिकता के दर्शन हँंते 
हैं, यद्यपि नवीनता विशेष नहीं। विह्ारी-सबंधी इन श्रालोचनाओं ने 
देव-विह्ारों को लेकर एक-एक साहित्यिक वितंडाबाद' ही शुरू कर 
दिया और इसके फलस्वरूप समाचार-पत्रो में पक्ष और विपक्ष मे बहुत 
से ज्ेख मिकले जिनका आज आलोचना-साहित्य में कोई भी महत्त्व 
नहीं हे | उनमे न किसी गहरे अध्ययन को स्थान मिला, न सहृदयता 
को । इन्‍्हाने तुलनात्मक आलोचना की बाढ़ ला दी जिसमे अध्ययन 
ओर रुखि-्संस्कार का अभाव था। मासिक-पत्नों में कवियों के करिन्ही 
दो पद्मो। को लेकर अहात्मक ढंग पर साम्य स्थापित करके व्यर्थ के 
पृष्ठ रंगे जाने लगे। इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस काल में 
समालोचनालक्षेत्र में विशेष काम तो हुआ और हिंदी प्रेमियों का 
ध्यान साहित्य के इस अंग की श्रोर आकर्षित हुआ, परन्तु वह 
रूदिगत दे, उच्चकोदि का नहीं । 


3४ हिंदीगद्य 


द्विवेदी थुग की सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'मिश्रबधु विनोद! है 
जिसमे नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट की सामग्री को ऐति- 
हासिक क्रम से रखने के साथ-साथ कवियों के विषय मे छोटी-बड़ी 
झालोचनाएँ लिखने का भी प्रयक्ञ किया । यह पुस्तक १६१३ ४० से 
तीन भागों में प्रकाशित हुई ओ्रौश इसीने पहली बार सर्च॑-रिपोर्टों से 
प्राप्त सामग्री एक राथ सर्ब-सुलभ बना कर हिंदी साहित्य की विशद्ता 
ओर उसके महत्व की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। 
१६२४-२६ ई० भें इस बृहत्‌ अ्ंथ के दूसरे सस्करण भें सामग्री में और 
भी वृद्धि कर दी गई और नवीन खोज से प्राप्त सामग्री को स्थान दिया 
गया । हिंदी के महान कवियों की विशद्‌ समीक्षा भी इन्होंने उपस्थित 
की | नपरत्त' (१६१०-११) ने ही पहली बार इस दिशा में उच्च 
श्रेणी को पाञ्य सामग्री उपस्थित की। समालोचमा के द्धोत्र में इस 
पुस्तक के स्वागत और विरोध का एक अपना इतिहास है और दिंदी 
समालोचना के इतिहास का कोई भी प्रेमी इससे अपरिचित नद्दीं 
रह सकता । | ं 

इन प्रसिद्ध-समालोच्रकों के सम-सामयिक कितने ही छोटे-बढ़े 
समात्रीचक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने रवतंत्र पुस्तकें लिख्य कर 
था पत्रों में लेख लिक्ष कर हिंदी समालोचना के विकास में सहस्थपूरण 
भाग लिया | इनमें से कितने ही कबि थे जो “शझसफल लेखक ( था 
कंबि ) समान्लोचक बन बैठा” की कहावत चरिताथे करते थे। इनकी 
श्रालीचना का आधार न कवि का काह्य होता था, न पूर्वी श्रालो- 
चना-शैली, न पश्चिमी । इन्होंने अपने संस्कारपूण छुद्य पर काव्य- 
द्वारा पड़े प्रभाव को मुख्य माना शोर आल्ोचना-साहित्य को रच» 
नोत्मक साहित्य की भाँति वैयक्तिक ओर रुचि-आश्रित बना दिया । 
प० शॉंतिप्रिय द्विवेदी इनमें प्रधान हैं। नवयुवक लेखफों पर इस 
रचनाश्रों का विशेष प्रभाव पड़ा । पहले धर्म के गम्भीर आ्लोचकों ने 
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इस वर्ग के अप्िकार को न मानते हुए. उसकी स्वनाओं की आलो- 
चना की ओझोर छायावाद काव्य को व्यक्तिवाद के कुहासे से निकालने 
की चेष्ठा की परूतु छायावाद के पोपक वर्ग भें कुछ अधिक प्रति- 
मादान, संयत, अध्ययनशील झोर चितक लोग भी है । इनमें सबसे 
प्रमुख श्री नंददुलारे ब्राजपेबी हैं। इन्होने पुराने ओर नये दोनों 
साहित्यों पर अ्रत्यत मारमिक और अध्ययनशील आलोचनाएँ लिखीं | 
ये नवीन लेखका के दृष्टिकोश की समझते, उनके साथ विकास को 
प्राप्त होते और संतुलन का सतुलन रखते हुए आगे बढ़ते गये। 
छायाबादी कवियों और जनता के बीच में इन्होंने माध्यम का काम 
किया | 

महायुद्ध के बाद समालोचना के द्चोत्र में नई शक्तियों ने पदापणु 
किया | पिछले १८ वर्षो में द्विवेदीजी समालोच्ना के क्षेत्र में पथ- 
प्रद्शक रहे ओर तलनात्मक तथा निश्चयात्मक ढग की आलोचनाएँ 
चलती रहीं | युद्ध के बाद के लेखकों ने श्रालोच्रना-सम्बन्धी निश्चित 
सिद्धात लेकर क्षेत्र में उतरना आरंभ किया। लेखकों का एक वे 
पू्व और पश्चिम की गम्भीर शाज्जीय आलोचना के सिद्धांतों के मनन 
की ओर क्ुुका | वह ज्ेत्र मं कुछ देर से उतरा, परन्तु उसमें आलो- 
चना-शास्त्र को बहुत दृर तक पृष्ठ एवं प्रभावित किया | उसकी दृष्टि 
पूर्व और पश्चिम के आलोचनात्मक सिद्धांतों के सम्मेलन की ओर 
इतनी न थी, जितनी पूर्व की रस-पद्धति को पश्चिमी आलोचना के 
दृष्टिकोण से परिसाजित करके उसे साहित्य का भापदड बनाने की 
ओर थी | प० रामचन्द्र शुक्ल ने इस बर्ग का प्रतिनिधित्व किया 
और उनसे प्रभांवत होकर उनके शिष्य-सम्पदाय ने उनके कार्य को 
अनेक कवियों की रवनाओं और साहित्य-ज्षेत्रों में फेलाया। शुक्ल- 
जी की तुलसी ( १६२३ ), सूर ( १६२५ ) जायसी की आलोचनाएँ, 
आलोचनात्मक निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के सैद्धांतिक अंश और 
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काव्य में रहस्यवाद ($६ २८) आधुनिक दिंदों अलोचना-साहित्य की 
अमूल्य निधियाँ हैं । दूसरे वर्ग के केन्द्र रायबहादुर बाबू श्यामसुंदर- 
दास ये। यह बर्ग मौलिकता के भापदड पर पूरा नहीं उतरता । इसका 
कार्य पश्चिमी आलोचना-मनन्‍्थो का श्रधिक राहारा लेता है। उसने' 
अपने सिद्धांतों को प्रकाशित नहीं किया परन्तु भारतीय आलोचना 
परंपरा को रक्षा करते हुए पश्चिमों ढंग पर अच्छी आअलोचनाएँ की । 
बाबू साहब के आलोचना-पग्रन्थ साहित्यालीचन ( १६२९३ ), भारतेन्दु 
हरिश्चर, गोस्वामी तुलसीदास ( १६३१ ), रूपकरहरथ (।१६१२ ) 
और भाषा और साहित्य ( १६३० ) है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 
हिन्दी भाषा पर महत्वपूर्ण 'निब्रध भी लिखे हैं।' डा० पीताम्बरदत्त 
बड़त्थ्वाल, पद्मननारायण आचार्य और बाबू साहब के अन्य शिष्यों, ने 
इनके साथ अ्रथवा स्वतत्र रूप में उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर 
अ।लो वना-ताहित्य को पुद्ठ किया है। तोतश वर्ग ऐसे नवन्युमकों का 
था जा छायाबाद-काब्य के संरक्षण के लिए तत्ये? हुआ। उनकी 
शीतो बंगज। श्र,लाववा।री वी और अंग त्ञी साहित्य को १४वीं शताब्दी 
की आ।जोचना-शैज्ञो का प्रभाव है । इन आलोसकों का अ्रध्ययन 


गहरा नहा है, परन्तु कविता में इनकों अ्रतद ४ बहत भोवर तक 
जाती है । 


पिछले चालीक्त-पतालोस वर्षो' में जीबन-चरित्र लिखने की 
प्रपरा का भो पालन हुआ है और कितने ही जोबन-चरित्र हमारे 
सामने आये | जोवन-चरित्र लेखकों में प० माधवप्रसाद मिश्र, बाबू 
शिवनन्दन सहाय, प॑० किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू राधाक्ृष्णुदास 
प्रमुख ६। इन लेखकों के चरित्रनायक हिंदी साहित्य के अर्थाचीन और 
प्राचीन लेखक, संस्क्षत विद्वान, सबातन धर्म के समर्थक स8-साहुकार, 
धर्म-प्रवतंक आदि थे । साहित्य-रचयिताओंं की ओर इनकी दृष्टि 
अधिक थी जिससे स्प४ है कि लेखक साहित्य को अन्य ज्षेत्रों से भ्रणिक 
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महत्५ देते थे | पौराणिक और ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के खरिनों पर 
कम लिखा गया । ऐसे महापुरुषों को इस काल में नाठकों का नायक 
अवश्य बनाथा गया है | 

द्विवेदीयुग का अधिकांश नाट्क-साहित्य सस्क्ृत, बंगला और 
अंग्रेज़ी से अनुबादित है | सस्कृत से अ्नुबाद करने वालों में राय- 
बहादुर लाला सीताराम, पं० सत्यनारायण कविरत्न, पं" ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र और बाबू बालमुकुन्द गुप्त महत्वपूर्ण हैं (बंगला नाटकों 
का अनुवाद सबसे अधिक हुआ | मुख्य अनुवादक, हैं बाबू रामकृष्ण 
वर्मा, गोपाल्राम गहमरी, प० रूपनारायण पाडेय। श्रग्रेज़ी के अनुवाद 
लाला मीताराम, पुरोहित गोपीनाथ और प० मशथुराप्रमाद चौधरी ने 
उपस्थित किये | इन अनुवादों की संख्या मौलिक नाटकों से कही 
अधिक हैं | मौलिक नाटक लिखने बालो में राय देवीप्रसाद पूर्ण" 
पं० बलदेवप्रसाद मिश्र, ५० ज्वालाप्रसाद मिश्र, बाबू शिवनन्दन 
सहाय और पारसी रगमंत्र के लेखक प० नारायणुप्रसाद बेताब 
ओर राषिश्याम कथानायक्क प्रमुख हैं | नाटकीय कथा की दृष्टि से 
४६०० से ५६१६ तक का नाठ्क-साहित्य एक श्रेशी के, अन्तगंत 
है। इस दो दशादद के त्वग॒ंधबंय ससय मे दो प्रकार के मौटक हिन्दी 
प्रदेश म॑ चलते रहे।| इन दोनों प्रकार के नाटकों की परपश 
4६ वीं शताब्दी से ही चली आती है। पहले लिखे प्रकार के 
नाटक पारसी स्टेज के लिए लिखे जाते थे और वूसरे प्रकार के नाटक 
भारतन्दु स्कूल के ना, ककारो द्वारा उपस्थित होते थे। इनका कोई 
भी रंगमच नही था, परन्तु रंगमंच के आद्शों करे सबंध से ये पारसों 
रंगर्मच को ही सामने रखकर चलते थे। पारसी रंगसच के लिये 
लिखे जाने वाले नाटकों म॑ं कथा-विस्ता” ओर चमत्कार की ओर 
ध्यास अधिक जाताथा । साहित्यिक नाटकों मे प्राचीन सस्कृत 
नाठकों के प्रभाव से रस की ओर अधिक दृष्टि थी, यतज्यापि कथा-तत्त्व 
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की एकदम उपेक्षा यहाँ भी नहीं होती थी | अलेबत्ता इस नाटकों 
पर रीतिकालीन बाताबरण का प्रभाव था। जनमें कलातत्त्व की 
प्रधानता थी, कल्पना और बुद्धिबाद का ज़ोर था । 

बीतबीं शताब्यी के आरभ से परसी रगसच में कुछ महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन हुआ। । उन्नीसवी शताब्दी का पारसो नाठक उदृ भाषा में 
लिखा जाता था और उनमें उद्‌ ही में लिखे छदां और गजलो की 
भरमार थी । इस शत्ताब्दी के आरभ में इस परिस्थिति भे परिवर्तन 
हुआ। नारायणप्रयाद बेताब ने हिन्दी भभन और गीत का पाश्सी 
नाटक में प्रवेश कराया और पौराणिक विषयों को उपस्थित किया। 
शीघ्र ही आगा हभ्न, हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदत शेदा, राधेश्याम 
कथाबाचक एवं अन्य नाटककारों ने इन तत्वों को आगे बढ़ाया | 
पौराणिक माथ्क शहर के मध्यवर्ग की जनता में इतने लोकप्रिय सिद्ध' 
हुए कि इस प्रकार के नाठकों की बादू श्रा गई | इन नाटकों में कुछ 
मूल कथावस्तु के कारण, कुछ सिनेमा कम्पनियों की प्रतिहग्दता के 
कारण अलोकिक घटनाओं और नमर्फारों का गोलबाला था। 
प्रेज्षक के सामने जो आये, वह अभूतपूर्व हो | वह स्तभित रह जाये | 
इष्ठिकोश कुछ यही था | पारसी करम्पनियाँ सीन-सीनरियों से माला« 
माल थीं। परदों की फटाफट में उच्च नाठकीय का का स्थान कहाँ 
हो सकता था ? 

कुछ नाटककारों ने पारसी रंगमंच के अभाव को दूर रखा। 
ऐतिहासिक कथावरतु में वतसान' समस्याओं को लेकर ग्रहसन जोड़ना 
और आधिकारिक वस्तु के साथ-साथ एक प्रासंगिक बस्तु भी चलाना 
उन्हें दचिकर नहीं हुआ | फलतः उन्होंने पौराणिक वस्तु से स्वतंत्रता 
लेते हुए कुछ हास्थ-्प्रधान विशिष्ट पात्रों का समावेश किया और 
मूल कथा में भी हास्य की थोजना की । इस प्रकार कथा-बस्तु की 
एकता बनी रही और नाठ्क की रचना भें कलातत्व पर अधिक ध्यान 
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दिया जा सका | बद्रीनाथ भट्ट का 'कुरूबनदहन! इसी प्रकार का 
माटक है । अन्य पीराणिक नाटक नेत्रोन्मोलन ( मिश्रबधु ), महाभारत 
( माधव मिश्र ) कृष्णाजुन-अुद्ध ( माखनलाल चतुर्वेदी ) और 
बरमाला (भोविन्दबछल्लभ पंत ) हैं। परन्तु यह निश्चित है कि 
द्िवेदी-युग में मीलिक नाटकों की रचना बहुत कम हुई | द्विजेन्द्र- 
लाल राय और गिरीशचंद्र घोष के ऐतिहासिक और सामाजिक 
नाटकों के अनुवादों से साहित्य भरा हुआ था । निकद प्रान्त 
के इतने समृद्ध साहित्य के सन्मुख हिंदी लेखका को मौलिक 
स्वना की प्रेरणा न होती तो आश्यय होता । अतः इस क्षेत्र 
में कई नहें शक्तियों का श्राविर्भाव हुआ ) इनसे जयशंक्रर प्रसाद, 
हरिक्रष्णु जीहर, पाडेय बेचन शर्मा उम्र, मास्बनलाल नतुवेंदी, 
बद्रीनाथ भद्ठ, गोविन्दबल्शथ पंत, जरगज्ाधप्रसाद मिलिन्द, लदमी- 
नारायण मिश्र, गोविद्दाससेठ श्र उद्दयशकर भद्ट प्रमुख हैं। इनके 
अतिरिक्त सुदर्शन, मैथिलीशरण गुप्त, सुमिसानदन पत ओर प्रेमचंद 
श्रादि ने भो नाठक लिखे, परन्तु इन लेखकों ते पूसरे छ्षेत्रो में अधिक 
महत्वपूर्ण काम किया | 

महायुद्व के बाद की सबसे प्रधान बात यह है कि नाटकों की 
एकरूपता नष्ट हो गई है। उरा पर विदेशी नाठकोा का प्रभाव बहुत 
बड़ी मात्रा भे पड़ा है और पात्रों के संबंध मे नाटककारों से विस्तृत 
विवेचना और रगम्ंच के लिए. संकेत देने की प्रथा चली है जिससे 
नाटक उपन्यास के झधिक मिकट आने लगा है। पश्चिमी नाठककारों 
के अमुकरण में केखकी न जीवन की एक नए दृष्टिकोण स देखना 
आरस्म किय। उनमें किसी भी प्राचीन परंपरा और रूढ़ि के प्रति 
मान्यता नहीं रही । आकार में भोपरिबर्तन हुआ। नायक तं।न ही 
श्रकों में सभाप्त होने लगे और उनमें प्रसगिक कथा-बस्तु का अभाव 
होने लगा। अनवादा की सात्रा कम हो गई और जो श्रतुबाद हुए 
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उनमें साहित्यिकता और कला ऊँचे दरजे की थीं। पहले कुछ वर्ष 
बंगला के ही नाटक कुछ अधिक अनुवादित हुए परन्तु धीरे-धीरे 
इतर प्रातों और पश्चिमी देशों के महत्वपूर्ण नाटकों का अनुवाद 
हुआ | बंगला अनुवादकों में रूपनारायण पांडेय और रामचद्ग वर्मा 
काम करते रहे। कुछ श्रन्य अनुधादक भी आये जिनमें प्रसुख थे--- 
न्यकुमार जैन, जी० पी० श्रीवास्तव, लल्लीप्रसाद पॉडेय, क्षमान॑द 
राइत, रामलाल श्रग्निद्दोत्री, पदुमलाल बरख्शी, ललिताप्रताद शुक्ल, 
प्रेमचंद, डा० लच्म णस्वरूप और डा० धीरेन्द्र वर्मा । 

द्विवेदी-युग में स्वनात्मक साहित्य के ज्ञेत्र में उपन्यास का ही 
बोलबातला रहा | अनुवाद और मौलिक दोनों प्रकार के उपन्यासों का 
एक बड़ा साहित्य सामने आया। अ्रभुवाद फरनेवालों में बाबू मोपालं- 
राम गह्मरी, पं० ईश्वरीप्रधाद शर्मा ओर पे० रूपनारायण पांडेय 
विशेष उल्लेखनीय हैं। अ्रतुवाद विशेषतः बंगला भाषा और अंग्रेज़ी से 
हुए, परतु मराठी और उद के भी श्रनेक उपन्यास शअ्रनूदित हुए | 
इन अजुवादों ने हिंदी भाषा को सैकड़ों नये शब्द और प्रयोग दिये, 
परन्तु यह भी निश्चित हैं कि इनके कारण सामान्य हिंदी शैली को 
आधात पहुँचा। अनेक अदपटेशब्द और प्रयोग भी अनुवादकों की 
शअ्रसमर्थता के कारण झा गये थे। मीलिक उपन्यासकारों भें सबसे 
महत््वपूण देवकीनदन खत्री, पं" किशोरीलाल गोध्यामी, दृश्झौध, 
बाबू ब्रजनदन सहाय और प्रेमचंद ( धनपतराय ) हैं । जहाँ इिश्रीध 
ने इशा की 'रानीकेतकी की कहानी” की परंपरा को बढ़ाते हुए ठेठ 
हिंदी भाषा का प्रयोग किया, वहाँ प्रेमचंद और देवकीनंदन खन्नी ने 
भिल्ली-जुली हिन्दुस्तानी की नींच डाली । शेप उपन्यासकार तत्सभप्रधान 
भाषा का प्रयोग करते रहे । द्विवेदी-युग के सबसे बड़े उपन्यास कह्याणी 
( मन्नन द्विवेदी, १६१८ ), प्रेमाश्रम ( १६२१ ), र्गभूमि ( १६२२), 
कायाकह्त ( १६२४ ), देहाती दुनिया ( शिवपूजन सहाय, १६०५), 
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मा ( कौशिक ) श्रोर “चद हसीनों के ख़तूत' ( उग्र, १६२५-२६ ) हैं । 
धीरे-घीरे कलात्मकता की वृद्धि होती गई है. और शन्‍न्‍्यासिक सोष्ठव' 
और भाषा-शेली के क्षेत्रों भे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुये है। महायुद्ध के 
पहले चरित्रप्रधान और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का अधिक विकास नहीं 
हुआ, परतु महाथुद्ध के बाद हमारे उपन्यास-साहित्य में इसी प्रकार के 
उपन्यासो की प्रधानता हो चलली। इस युग के विशि"्ठ उपन्यासों का 
बिण्य समाज और राजनीति ज्षेत्र के श्रान्दोज्नन हैं और ये एक प्रकार 
से समसामयिक इतिहास के रूप में भी उपस्थित किये जा सकते हैं । 
चरित्र-चिन्रण इनमें प्रधान बात है परंतु चरित्र का विकास कदाचित्‌ 
प्रमचद और कोशिक के उपन्यासों को छोड़कर आ्रोर कही नहीं है । 
हम चरित्र-चित्रण को हाँथ में लेते ही दो दल हो गए, एक यथौर्थवादी 
दूसरा आदशवादी । प्रेमचद की फला में दोनो का समुचित मेल होने 
के करण उनके उपन्यास महायुद्ध के बाद के दशाब्द' के श्रेष्ठतम 
उपन्यास है । 

महायुद्ध के बाद ही एक ऐसा कथाकार-बर्ग उठ खड़ा हुश्रा ज॑ 
'कल्ला कला के लिए है! सिद्धान्त को अपना अ्रदिश मानकर चलता 
है । यह कला कला के क्षिए” की चिल्लाइट पिछले युग की शति- 
नैतिकता के प्रति प्रतिक्रिया थी जिसमे आरास्कर बाइल्‍ड, रेमाह्ड और 
जोला जैसे पश्चिमीय कल्लाकारों को गुरू मानकर चलना होता था । 
इस कलावग के प्रतिनिधि आचाय॑ चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभचरण 
ओर उम्र थे। इस बर्ग गे अपने विपय के लिए वेश्याओं, दलालों, 
चाकलैटों और विक्ृत मनुष्यों को चुना। परंतु भाषा और शैली के 
कलात्मक प्रयोग की दृष्टि से, चाहे विषय की दृष्टि से न हो, इनका 
स्थान महत्वपूर्ण है | 'उग्र' के “चंद हसीनों के खतूत” ( उपन्यास ) 
और कला” बुढ़ापा' जैसी कह्दानियों भें हमें जिस भाषा-शैली का पहली 
बार परिचय मिला, वह शक्ति, सजीवता, चित्रमयता और प्रवाह से 
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झद्वितीय थी। इस भाषाशेली के आकर्षण के कारण यह वर्ग बहुत 
ही शीघ्र अ्रत्यत लोकप्रिय हो गया था। संक्षेप में महायुद्ध के बाद कई 
मोलिक उपन्याध्तकारों ने प्रवेश किया और हमारे उपन्यास-साहित्य में 
साहित्य के सब अंगों से अधिक वृद्धि हुईं। इस समय के प्रमुख 
उपन्यासकार प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ कौशिक, वृदावनलाल वर्मा, 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव, सुदशन, चशण्डीप्रभाद हृदयेश, ग्रवधनारायण, 
चतुरसेन शास्त्री, पांडेय वेचन शर्मा उम्र, ऋषभचरण जैन, बिनोद- 
शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, सूथकांत त्रिपाठी “निराला”, जैनेस- 
कुमार जैन, गिरिजाशंकर गिरीश, शिवपूजन सहाय, रियारामशर्ण 
सिंह, जी० पी० श्रीवास्तव आ्रोर अन्नपू्ण नन्‍्द हैं । 

हिंदी कथा-साहित्य के इतिहास में १६३६ बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष 
हैं। इसी बीच प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'गोरान! और जैनेन्द्र- 
कुमार का उपन्यास सुनीता” प्रकाशित हुआ | पिछले उपन्यासों से इन 
उपन्यासो का दृष्टिकोण नितांत भिन्न था। १६१६ ६० में 'सेबारादभ 
के प्रकाशन के साथ हिंदी उपन्यास का सुभारवादी एवं गाधीवादी 
थुग प्रारंभ होता है। लगभग २१० वर्ष तक इसी सुधारवादी एवं 
गांधीवादी विचारधारा का साम्राज्य रहा। 'गीदान! और कफ़न' में 
प्रेमवंद पहली बार एक नये दृष्टिकोण की श्रोर बढ़ते हुए दिखलाई 
पड़ते हैं। प्रेमचंद ( मू० १६३६ ) के बाद हिंदी उपन्यास से कई 
नवीन दिशाएँ, ग्रहण की | पिछले दस बषों में न 'गोदान” जैसा क्रोई 
उपन्यास ही हमें मिला है न प्रेमचंद जैसा कोई मेघावान कथाकार, 
परंतु इसमें सदेह नहीं है कि नये साहित्य म॑ उपन्यास और कहानी 
ही सबसे शक्तिशाली और ग्रगतिशीज्ञ हैं. | भाषा-शेली के जितने 
प्रयोग तरुण उपन्यासकारों ने किए, उतने प्रयोग गद्य के सब न्षेत्रों में 
मिला कर भी नहीं हुए । प्रेमचद के बाद' जो उपन्यासकार नई शक्तियाँ 
लेकर हिंदी में आये उसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं सयकाँत भिषाठी निराला? 
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जैनेन्द्रकुमार जैन, राहुल साइत्यायन, सियारामशरण गुस्त, उपेन्द्र- 
साथ अश्क, इलाचद जोशी, यशपाल, सचिदानन्द हीरशानन्द 
वात्स्यायन, और भगवतीचरण वर्मा | तरुण उपन्यासकारों में 
रांगेय राध्रव, राधाकृष्णु, रामचन्द्र और गंगाग्रसाद मिश्र ने 
बड़ी शक्ति से प्रवेश किया है और हिंदी उपन्यास को उनसे 
बड़ी-बड़ी आाशाएँ हैं। सच तो यह है कि १६३६ के बाद जितना 
विकास उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में हुआ है उतना और किसी 
कोन में नहीं हुआ | उपन्यास लिखने के ढग में तो इतना परिबतन हो 
गया है कि ग्रेमचंट के उपन्यास बहुत पीछे छूट गये हैं। इस क्षेत्र में 
कलात्मक प्रथत्त जेनेत्बकुमार ने किये श्रोर अनेक लेखक अपनी 
ब्यक्तिगत शेली गढने में सफल हो गये हैं | 

पिछले दस वर्षो में कह्दानी ने भी चत॒दिक प्रगति दिखलाई है। 
ध्याज सेकडों की संख्या में कलात्मक कहानियाँ हमारे साहित्य में 
था गईं हैं और हम प्रव-पश्चिम के किसी भी साहित्य के समकक्ष 
अपना कथा-साहित्य रख सकते हैं। नई कहानी का आरंभ अमसंद 
की कहानियों से ही होता है। उनके कफ़न ( १६३७ ) संग्रह ने हिंदी 
के तरुण कहानीकारों को नई दिशा दी । नए कहानी लेखकों में प्रसुख 
हैं जैनेद्लकुमार, राधिकारमशसिंह, कृष्णानन्द गुस, यशपाल, पहाड़ी, 
अमसतलाल' नागर,निराला, किशोर साहू, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर 
भारती और शमूृत राय । अनेक अन्य कहानीकार भी हैं। इन कहानी- 
कारों फी स्वनाओं में कक्ला के अनेक विधान मिलेंगे ओर सामगरिक 
जीवन, इतिहास तथा संस्कृति के अनेक अंगों का स्पश किया 
गया है। 

रंगभंच की जीवित परंपरा के श्रभाव में हिन्दी में नाटक-लेखक 
परंपरा-पालन मात्र रहा है ] वह जीवित स्पंदित साहित्य नहीं बन 
सका हैं। आधुनिक नाठककारों में प्रमुख हैं लद्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्र- 
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नाथ अश्क, गोरीशकर सल्येन्द्र, जवादनराय, दरिक्रिष्णु प्रमी, वृन्दावन: 
बा, दरिकृष्णु प्रेमी, उददयशकर भद्ट, मुरारि मांगलिक, विश्वग्गर्सद्याय, 
गाविन्ददास सठ, चन्द्रगुप्त विद्यालकार और रामकुमार बमो | अधिकांश 
नाटकपाट्य-्नाटक भात्र है। पिछले दस वर्षो के बस सदत्वपूर्ण नाठक- 
कारलक्ष्मीनारायणु मिश्र और स्रेंठ गोविन्ददास हैं । कला की दृष्टि से 
इनस लक्ष्मीनारायणु मिश्र का स्थान अधिक ऊँचा है । पिछले १०-१५ 
वर्षों स एकाकी नाटक के रूप भे नाथ्कों के एक नये प्रकार का 
सुजन हो रहा है। विश्वविद्यालयों और काल्ेजा के ज्ञान विशेष 
उत्सवों पर इन्हें तीस>चालीस मिनयों के लिए. अभिनीत कर लेते हैं, 
परन्तु इनका क्ोत्र सीमित है। इस द्धोत्र मे सबंध सफल एकॉक्रीकार 
डा० रामकुमार वर्मा है । 

समाल्लोचना, निबध और भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनैतिक और 
दाशनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर पिछले दस वर्षों गें बहुत कुछ 
लिखा गया है। वास्तव में पिछशे दस वर्ष गद्य-साहित्य में तक-वितक 
और भत-स्थापन्न संबन्धी संघर्षों के लिए: महत्वपूर्ण हैं। शान- 
विज्ञान और साहित्य-शास्त्र की अनेक शासाश्रो की पिछले दर्शाब्द 
की प्रगति इतनी अधिक और इतनी बहुमुखी है कि संक्षेप भें उसका 
बणुंन करना ही कठिम हो जाता है | 

विचारधारा और भाषाशैली दोनो! की दृष्टि से पिछले दस वर्षों 
में निबंध ने वामन के पग धरे हैं | मापा की दृष्टि भें कुछ महत्वपूर्ण 
ग्रथ ६--कुछ विचार (प्रेमचन्द, १६३१६), शेष स्मृतियाँ (डा० रघुबीर 
सिह, १६३६ ), चिन्तामणि ( रामचन्द्र शुक्र, १६३६ ), सच-स्कूठ 
( सियारामशरण, १६३६ ), विचारधारा (डा० धीरेन्द्र वर्मा, १६४२ ) 
ओर » खला की कडियां ( मद्दादेबी वर्मा, १९४२ ) | परन्तु इन कुछे, 
ग्रंथों का नाम भर देनेसे निबध-साहित्य की प्रगति पर विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता । सेकड़ों मासिकपन्रो, साप्ताहिको, देनिको के अ्रग्न-लेखो औग 
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जशान-विज्ञान-्संबंधी अरथों में जो साहित्य प्रतिदिन सहस्तों ध्ृष्ठों मं हमारे 
सामने आती हैं, वह वस्तुतः निबध-साहित्य ही है। सच तो यह है कि 
आधुनिक युग में हमारे विचार और हमारी अ्रतुभूति को निबंध ही 
सबसे अधिक सुन्दर रूप में प्रगट कर सकता है | 


रे 
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हिंदी और उदू की समस्या के दो अ्रंग हैं--पहले का संबंध 
हिंदी प्रदेश से है, दूसरे का सारे भारत राष्ट्र से । बात सुलभी रहे, 
इसलिये हम इन पर अलग-अलग विचार करेंगे। पहले हम समस्या 
के उस पहलू पर विचार करेंगे जिसका संबंध केबल हिंदी प्रदेश' 
ते है। 
हिंदी प्रदेश से हमारा तात्ययं, बिहार, सथुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, 
दिल्‍ली, अजमेर, राजपूताना तथा मध्य भारत एजेंसी से है। इस बढ़े 
भू-भाग में बोलचाल के लिये झनेक बोलियो का प्रयोग होता है, परन्तु 
शिष्ट भाषा और नगरों की भाषा के रूप गें खड़ी बोली ही व्यवहार 
में आती है। सथुक्त प्रांत और दिल्‍ली को छोड़ कर शेष समस्त हिंदी 
प्रदेश के सामने हिंदी-उदूं की कोई समस्या ही नहीं है । शिष्ट भाषा 
में सस्कृत-प्रधान खड़ी बोली द्वी काम भें श्राती है। विह्र, मध्य प्रात, 
दिल्ली तथा अजमेर की साहित्यिक भाषा भी यही सस्कृत-बहुल दिंदो 
है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोल-चाल के लिए: मैसे 
अन्य भागी मे प्रान्तीय बोली या प्रादेशिक भाषा चलती है उसी प्रकार 
यहाँ भी चलती है । रह गये संयुक्त प्रांत और दिल्ली । यहाँ की परि- 
स्थिति विचित्र है और यहाँ साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के 
दो रूप चल रहे हं--एक को हिंदी कद्दा जाता है, दूसरी को उदू । 
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उदृ फ़ारसी लिपि में । खड़ी 
बोली के उन दोनों रूपों में जो साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार 
हुये है, व्याकरण की लगभग समानता है। उदू' में फ़ारसी व्याकरण 
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का कुछ अंश अवश्य है जैसे संबंध-बोधक विभमक्ति के लिए. इज़ाफ़त 
का प्रयोग | शब्द-कोष की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली भारतीय भाषाश्रों 
की परपरा से अधिक निकट है। साहित्य की दृष्टि से दोनों में महान 
अतर है। उद्‌ का साहित्य फ़ारसी के ढाँचे में ढला है--छन्द फ़ारसी, 
भावना ईरानी ( सामी ), उपमा-उस्प्रेज्ञाएँ विदेशी । उत्तर पश्चिमी 
हिंदी प्रदेश का अधिकांश भाग और अन्य भागों की मुसलमान जनता 
इसी साहित्य को पढ़ती है | कायस्थ, काश्मीरी पंडित, अदालत-कचहरी 
के लोग, चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान अब भी जबू साहित्य, भाषा 
और फ़ारसी लिपि को पकड़े चल रहे हैं यद्यपि उनमे प्रतिदिन दिदी 
का अधिक प्रचार होता जा रहा है, विशेष कर कायरथ ब्ग से ।' अब 
, हमें यह देखना है कि इस अ्देश में हिंदी-उदू' समस्या का क्‍या रूप 
है । जहाँ तक साहित्य का संबंध है, कोई समस्या नहीं है । उदू और 
हिंदी का साहित्य अलग-अलग साहित्य है | दोनों की अलग-अलग पर- 
परएँ, श्रलग-भ्रत्ञग जातीय बृत्तियाँ, अलग-अलग पुराण (// 9६08)। 
एक यदि पृथ्वी है तो वूसरा आकाश | एक यदि पूर्व है, तो दूसरा 
पश्चिम । हिंदी की साहित्यिक पर॒पराएँ इसी देश की प्राचीन भाषाश्रों 
के साहित्य की परपराएँ हैं | अ्रपभ्रंश, प्राकृत, सस्कृत (लोकिक और 
वैदिक) साहित्य कीं अनेक केंथाओं और अनेक जीवत साहित्यिक 
 ेष्टाओं का ही हिंदी में विकास हुआ | हिंदी की सारी भक्ति साहित्य 
सस्कृत पौराणिक धर्म का उत्तर-विकांस है। उदू की पर॑पराएँ, ईरान 
के फ़ारसी साहित्य से जुड़ी हैं। इस देश की किसी भी पूर्ब-परंपरा से 
उसका सबंध नहीं है | साहित्य की दृष्टि से दोनों में महा अंतर है।' 
मुसलमान और कुछ हिंदू उदू साहित्य पढ़ते-लिखते है परन्तु हिंदू 
साहित्यिक धीरे-धीरे उवू साहित्य को छोड़कर हिंदी साहित्य की ओर 
आ रहे हैं| प्रेमचन्द उदाहरण हैं। हिंवू हिंदी साहित्य पढ़ते है । दोनों 
अपने-अपने साहित्य को पहचानते हैं ओर न उस साहित्य को छोड़ना 
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चाहते दे न साहित्यिक परम्पराओ को । झबू के साहित्यिकों से बराबर 
यह कहा जा' रहा है कि फ़ारसी साहित्य की परम्पशाओों और विदेशी 
भावनाओं को छोड़कर भारतीय परिधान स्वीकार करें, कुछ साहदित्यिकों 
ने प्रयाग किये भी हैं, परन्तु अब भी उवू का नया साहित्य भारत की 
"संस्कृति से दूर है । साहित्य की श्रावश्यकताओं के कारण भाषा संरक्ृत- 
प्रधान था फ़ारसी-प्रधान रहती है | “भाषा सरत्न करो---यहू पुकार 
दोनों दला में सुनाई पड़ती है परन्तु कथा-कहानी की भापा को छोड़ 
कर सरलता किस प्रकार लाई जा सकेगी, यह देखना है। बोलचाल' 
की शिष्ट भाषा के सबंध में भी कोई कगड़ा नहीं है। उस पर साहित्यिकों 
या सरकार का कोई नियंत्रण हो ही नही सकता | समस्या है शिक्षा 
क्रौर राजका ज-सबंधी | शिक्षा क्रिस भाषा मे हो, राजनैतिक कार्यों में 
किस भाषा का व्यवहार हो, कठिनाई इस जगह है | 
शिक्षा- सबधी समस्या का हल दो प्रकार से हो सकता है--था 
ता दोनों भापाएँ और उनका पाख्य-साहित्य अनिवाय कर दिया जाय या 
पढ़ने वाले की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह दोनों गे से किसी 
भाषा को रबीकार करें। यह भी बात एकदम असुचित होगी। जहाँ 
तक उदू भाषा का संबंध है, उसके बोलने वालों की राख्या हिन्दी 
प्रदेश में बहुत क्रम है, उसके साहित्य को समभने बालों की संख्या 
भी कम है, अ्रतः सारे हिन्दी प्रदेश पर अनिवाय रूप से हमे लड़ना 
अन्याय होगा दोनो भापाओं में शब्दकोश का ही भेद सुझेय है, अतः 
हिन्दी भाषा पढ़ने वाले को फ़ारसी शब्द जानने के लिए ही यदि उदू' 
पढ़ना पढ़े तो यह शक्ति का श्रपव्यय होगा। यदि मुसलमान सभ्यता 
और संस्कृति से ही उसे परिचित कराना है, तो यह मार्ग ठीक नहीं 
है। क्‍या पाख्य-पुस्तकों में इस्लामी कथाये नहीं दो जा सकती ? क्या 
उसके नेताओं के जीवन-चरित जानने के लिए यह आ्रावश्यक' है कि 
उन्हें फ़रारसी लिपि और उद्‌ भाषा में ही पढ़ा जाय ? इसी तरह जदू 
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भाषा की पाख्य-पुस्तकों में हिन्दू नेताओं, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू 
साहित्य के संबंध में पाठ रखे जा सकते हैं | शिक्षा-विभाग ने एक 
नया मार्ग ढूँढ निकाला है । भाषा सरल रहे, पाठ इस प्रकार रहें कि 
देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियो में एक ही पाठ लिखे जायें ! 
विहार प्रान्त में ऐसी पाठ्य पुस्तकों ने हिन्दी के समर्थकों कों छुब्ध 
कर दिया था| इसका कारण यह था कि यह जानना कठिन था कि 
संस्कृत पर्याय कठिन है या फ़ारसी पर्याय और पाझ्य पुस्तकों में 
संस्कृत पर्याय के स्थान पर समी जगह फ़ारसी शब्द रखे गये हैं। 
यही नहीं, सरल हिन्दी शब्दों के स्थान पर भी उद्‌ शब्द रखे गये हैं--- 
“राजा” के लिए “ब्रादशाह” रानी के लिए “ब्रेगम” घर के लिए 
“मकान” । जहाँ नये पारिभाषिक शब्द गढें गये हैं, बहाँ यह 
प्रयत्न हास्यास्यद हो गया है जैसे “ ]'७7920०7॥॥ ” के लिए 
घराचूम! शब्द का प्रयाग । इस प्रकार न हिन्दी भाषा और 
साहित्य सुरक्षित है, न हिन्दी अथवा भारत के सस्कृति की परंपरा ही 
सुरक्षित रहेगी। इस नई मनगढंत भाषा को “हिन्दुस्तानी” नाम दे कर 
चलाया जा रहा है। 

जब तक बोल-बाल की व्यापक शिष्ट भाषा के लिए. “हिन्दु- 
स्तानी” शब्द का प्रयेग होता है श्रथवा उसे विशिष्ट एक नई भाषा 
माना जाता है, तब तक कोई मतभेद नहीं हो सकता है, यद्यपि दृष्ठि- 
कोंण यहाँ भी ग़लत है | बोलचाल की भाषा भी साहित्यिक उद्‌ू ही 
है और उसे शिक्षित ही बोलते है।उदू पढे लिखों की भाषा में 
फारसी शब्दों की श्रधिकता रहती है, हिन्दी पढ़े-लिखे वालों में 
संस्कृत शब्दा को | सस्क्ृति ओर समभ्यतामूलक बिशेषताओं के 
फारणु हिन्दू बोलचाल की भाषा में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
कर डालता है, मुसलमान अपनी आवश्यकता फारसी-अरबी शब्दों से 
यूरी करता है | इसके अतिरिक्त प्रतीय बोलियें ( अ्रवधी, प्रज, बुन्देली 
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बघेली ) आदि के भी बहुत से शब्द और प्रयोग मिल' जाते हैं | परंतु 
इस बोल-चाल की भाषा में न साहित्य बन! है, न बन सकता है, अतः 
शिक्षा के लिए इसका आग्रह ही व्यर्थ है | व्यवहार की भाषा व्यवहार 
के सिलसिले में सीख ली जाती है, उसके लिए परिश्रम ओर समय का 
झपव्यय बेकार है | प्रारसिक शिक्षा साहित्य तक पहुँचने की सीढ़ी हैं । 
भाषा बोलना सिखाने के लिए हम लड़कों को स्कूल नहीं भेजते । जिस 
प्रकार साहित्य के ज्षेत्रों में दोनों भाषाएँ अलग-अलग चल रही हैं, उस 
प्रकार शिक्षा के क्ष त्र में भी चले । इसके सिवा और कोई उपाय नहीं 
है । जब तक हम साहित्य के लिए. एक भाषा न गढ़ सकते हैं, न गद़ी 
भाषा का साहित्यिकों को स्वीकार करा सकते हैं, तब तक शिक्षा के' 
लिए “हिन्दुस्तानी” का प्रयोग निराधार है। साहित्यमें “हिन्दुस्तानी” 
का प्रयोग हो, यह चिल्लाहट हो रही है, परन्तु आज तक “हिन्दु- 
स्तानी” भाषा में न कोई कविता लिखी गई है, न कोई उपन्यास | 

राजनैतिक ज्षेत्र में समस्‍या का इल कैसे हो ! वारतब में राज- 
नेतिक क्षेत्र मं हम न॒ हिंदी बोलते हैं, न उद्‌', सामान्य शिष्ट भाषा 
का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई संस्कृत शब्द बोलता है, कोई फ़ारसी। 
जो भाषा बोली जाती है, उसका लगभग बद्दी रूप है। शिष्ट लोगों 
को ध्यवहार की भाषा का रूप है | अंतर इतना है कि व्यवहार की 
भाषा लिखी नहीं जाती, इस भाषा को समाचार-पत्रों, रिपोर्टों आदि के 
रूप में लिखना पड़ता है अथवा पड़ेगा | समस्या का हल सरल है । 
बोलचाल की भाषा था राजनैतिक भाषा को हम स्वीकार कर हैं; हाँ, 
वह देवनागरी ओर फ़ारसी दोनो लिपियों भें लिखी जाय। उसमे 
आवश्यकतानुसार फ़ारसी ओर उदु' शब्दो का प्रयोग हो | इस भाषा 
में हिन्दो या उदू शब्दकोष और साहित्यिक शैलियों का ही प्रयोग 
होगा, अतः इसके लिए. विशेष शिक्षा को आवश्यकता ही नहीं है । 
जब तक कोई हठ कर एकदम साहित्यिक उर्दू या हिन्दी न बोलने लगेगा, 
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तब ,तक यह भाषा दूसरे वर्ग को अ्रगम्य होगी । 
हिन्दी प्रदेश की मध्यवर्ती स्थिति, उसकी सरक्ृति की केन्द्र स्थिति, 

उसका विस्तार और व्यवहार की भाषा के रूप सें मध्ययुग से अब 

तक समस्त भारत में उसकी अखंड' परम्परा इस बात को निश्चित 

कर देती है कि यहीं की भाषा राष्ट्रभापा बनेगी। अब तक दो 
भाषाओं का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में होता है--अंग्रेज़ी उच्च शिक्षा 

प्राप्त वर्ग की राष्ट्रभाषा है, सामान्य जनता खड़ी बोली का ही प्रयोग 

करती है। काश्मीर से कन्याकुमारी और कराची से आ्रासाम तक बस्तु- 

स्थिति यही है । अग्रेज्ञी प्रभुता के इटने की कल्पना करते ही अंग्रेजी भाषा 

के राष्ट्रभाषा रूप का भी अन्त ,हो जाता है। तब हिन्दी और उदू' के 

समथथक झागड़ने लगते है। परन्तु राष्ट्रभाषा के रूप में न साहित्यिक हिंदी 
स्वीकार की जा सकती है न साहित्यिक उदू' | जो भाषा सारे हिन्दी 
प्रदेश में प्रतिदिन के ब्यवह्यर के लिए. प्रयोग में आती है, वही 
भाधा प्रान्तीय शब्दों का मेल ज्ेकर सारे भारत में व्यवहार में आती 

है और आती रहेगी | राज कार्यों के लिये हिन्दी प्रदेश की राजभाषा (हिन्दी 
कहिये या हिन्दुस्तानी कह्दिये या जा नाम दीजिये) का प्रयोग होगा ।' 
यह आवश्यक नहीं है कि उसे बंगाली, गुजराती, मराठी, वामिल, तेलगू 
के थोड़े ही समय मे इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुलय हो जायगा क्योकि 
अन्य प्रांतीय भाषाओं में परस्पर और हिन्दुस्तानी में संस्कृत शब्दों की 
प्रधानता रहेगी | उदाहरण के लिए; बँगला, मराठी और शुजराती में 
अनेक एक ही भाववात्री सस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है | जब ब्रेंगला, 
मराठी और गुजराती बोलने वाले पास-पास आयेंगे, तो यह समान शब्द 
अधिक प्रयोग में आयेंगे, यह निश्चित है। इस प्रकार थोड़े ही समय 
भाद राजकाज के रुप में ब्यवहार में आने बाली राष्ट्रभाषा साहित्यिक 
हिन्दी के बहुत समीप झा जायगी । उद्‌' के समर्थक कितना ही प्रयक्ष करें, 
यह बात रोकी ही नहीं ज्ञा सकती | फिर भी जन-समाज में प्रचलित 
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राष्ट्रमाघा और इस राज-काज के बीचमें प्रचलितभाषामें पर्याप्त झतर 
रहेगा ही । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतराष्ट्र की भाषा की दंष्टि से 
हिन्दी उदू' की रामस्था नहीं सुलक सकती । समस्या का यह रूप गौण 
है । रा्टरमाषा के लिए. जहाँ तक राजकाय का संबंध है, अ्रग्नेज़्ों के 
जाने पर भी हम अंग्रेजी चला सकते हैं। इससे वस्तुरिथति म॑ कोई 
झ्ंतर नहीं पड़ता । परन्तु यह श्रवाछुनीय अवश्य होगा और इससे 
: हमारे आात्म-गोरव को धक्का लगेगा परन्तु जनता से सम्पक स्थापित 
करने के लिये न हमें उसे द्विन्दी का साहित्य पढाना पड़ेगा, न उदू 
का साहित्य । वास्तव में हिन्दी-उदू की समस्या मूलतः हिन्दी प्रदेश 
की समस्या है। यह ने समझ कर हम बड़ी ग़लती कर रहे हैं | साहित्य< 

प्रा की दृष्ठि भें उद़ का प्रधान क्षेत्र पश्चिमी भारत है, हिन 

प्रदेश नहीं । जहाँ उदू वाले इस बात को ने समझ कर हिन्दी को 
निकालने ओर उसके ऊपर उद्‌ मढ़ने का प्रयत्न करते रहे है, वहाँ 
हिन्दी वाले यह ठेका ले क्ेते है कि वे गष्टमापा का कप बना रहे हैँ 
या राष्ट्रभापा का साहित्य खड़ा कर रहे हैँ । दोनों बातें अ्रामक हैं। 
ने शप्ट्रभापा का स्वरूप ही हिन्दी वाले निश्चित करते हैं, न उसके 
साहित्य की रचना ही । जब स्वरूप मिश्चित हो जायगा तो आावश्य- 
कतानुसार साहित्य भी बन ल्लेगा | 

जब राष्ट्र के लिए किसी एक सर्वसुलभ सा्भौमिक भाषा की 
बातें आ्राती हैं तो विद्वानों के कई दल हो जाते हैं। कुछ बंगाली 
विद्वान कहते हैं कि भारतबर्प में बंगाली सबसे अधिक बोली जाती है, 
संसार की भाषाओं में संख्या की दृष्टि से उसका पॉचवा स्थान है, 
अतः वही राष्ट्रभापा हो। उनका कहना हैफ़ि जिस खड़ी बीली को 
राष्ट्रभाषा कहा जा रहा है उसे केवल थुक्त प्रांत के पश्चिमी कोने में 
भातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, शेप हिन्दी प्रान्त भें 
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अनेक नीलियां चल.रही है | हमारे बंगाल में बाली का एक ही 
रूप है | परन्तु ढा० सुनीतिकुमार चथर्जी जैस लोकभ त बगाली और 
भाषा-मंञ हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब 
बंगाली को राष्ट्रभापा बनाने की बात दब गई है | विह्यनों का एक 
दूसरा वर्ग श्रंगरेज़ी को ही याप्टमापा मान रहा है, परन्तु यह वर्ग अत्यंत 
धल्प-सख्यक है और भीरे-धीरे हिन्दुस्तानी ( राष्ट्रभाषा ) के मत की 
ओर भुक रहा है। अन्य किसी मारतीय प्रान्तीय भाषा के लिए 
शंड्रभापा का दावा उपस्थित नहीं किया गया है| प्रश्न केवल' हिन्दी, 
उदू और हिन्दुस्तानी तक रह जाता है। इनमें स कौन एक राष्ट्र- 
मापा हो 

हिन्दी, ड्वू और हिन्दुस्तानी तीमीं खड़ी बोलो के तीन रूप हैं ! 
इनके स्बनाम, क्रियाएं और सर्वंध-बीध्रक अब्यय एक ही है , केवल 
शब्दकोप और शैली म॑ मिननता है। जहाँ तीनों के साहित्य का प्रश्न 
आता है, वहाँ परिस्थिति यह है कि हिन्दी-उदू का श्रपना-अपना 
बिशाल साहित्य है जो भाषा शब्दकोष और शैली एवं संस्कृति की 
दृष्टि से भिन्‍न है | उद्‌ फ्रारसी के ढाँचे पर ढली है, उसके भीतर 
उसी की विदेशी संस्कृति की श्रात्मा बोलती है। हिन्दी संस्कृत से 
सहारश खेती है। उसका साहित्य अपश्न श, पाली प्राकृत के साहित्थिकों 
की प्रपरा में आता है ओर उसमे विदेशी ससक्षति और साहित्य कौ 
परपरा का लगभग कुछ भी महत्वपूर्ण मिश्रण नहीं हुआ है। वह 
सपूर्शतः एतद्देशीय दे। हिंदुस्तानी का अपना साहित्य कुछ भी नहीं है। 
उसके शब्दकोप में हिंदी-दृ्‌' के सरल शब्द अपना लिये गये हैं, 
सस्कृत-फारसी शब्दों को ग्रहण नहीं किया गया है। हिददी-उवूं 
की श्रपनी-अ्रपनी शैलियाँ हैं, परंतु हिन्दुस्तानी की अ्मी अपनी कोई 
शैली नहीं है। हिंदी की शैलियाँ हैँ--- 

मृगियों ने चंचल अवलोकन 


हि हिन्दी-गद्म 


थी! घकोर ने निशाभिसार 
सारस ने मृदु श्रीवालिंगन 

हसां ने गति, वारि-विहार 
पावस-लास प्रमत्न शिखी ने 

प्रदा ने सेवा--श्गार 
स्वाति तुपा सीखी चातक ने ; 

मधुकर ने मादक शुंजार 


“इटलो जैसा आधुनिक शस्त्रास्त्रो से मजित प्रबल राष्ट्र अभी तक 
अ्रबीमीनियो। को पूर्ण रूप से पददलित नहीं कर सका है। निस्संदेह 
अबीसीनिया के निवासी असाधारण थोद्धा हैं ओर पिछले दिलों में 
युद्ध-क्षेत्र में अपने शौय और बीय का उन्होंने महत्वपूर्ण परिव्वय दिया 
है । उन्हें अपनी स्वाधीनता का अभिमान है। और इस सारी अवस्था 
फा श्रेय सम्राट हेलसलासि को है जिन्होंने अपने राष्ट्र के इस महान 
संकट-काल में अ्परिचित साहस ओर अग्रतिम बुद्धिमतता का परिचय 
दिया है |?” 

उदू की शैलियाँ इस प्रकार हैं--- 


अहबाब की यह गिज़ाजदानी, अफ़सोस | 
यह कुफ्र बदोंश बदशुसानी, श्रफ़सोस | 
जोश” और बने उ दूये अ्ररबाबे--सखुन, 
अफ़सोस है ऐ सिरश्ते--फ़ानी, श्रफ़सोस | | 


“इस बारे में “तस्वीर” की उसूली शाहराद्द यह होगी कि वह 
इमारी हाज़िरउलवक्त हिन्दुरतानी जिंदगी के हालात व हवादिस को 
अपनी जोला-नगाई फ्रि,को-नज़र बनायेगा | इन मथ्रामज्ञाव से हमारे 
रसायल व जरायद को बेएतनाई एक अजीब मासूम बेखबरी की अदा 
रखती है। हम सब्‌ कुछ कहते और सुनते हैं. क्षेकिम हमारी गुफ़तो- 
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शुनीद से वे ही बातें मुस्तस्‍्ना हो गई हैं जो हमारी ज्ञात व हयात हमारे 
मसालह और मुनाफ़्श से करीबतरीन वास्ता रखती हैं ।” 

सरल हिंदी और सरल उदू' भी लिखी जाती है परत सरलता का 
विशेष पक्नुपात साहित्यिकों में नही दिखलाई पड़ता और जहाँ दिखलाई 
पड़ता है वहाँ केबल कथा-कद्दानी तक ही सीमित रह जाता है, शैली 
की विशिष्टता के प्रयक्ष और गंभीर भाबों को खड़ी बोली में सरल भाषा 
में प्रक८ः करने की कठिनाई के कारण अन्य प्रकार के साहित्य में 
सरल हिंदी और सरल उद्‌' के आन्दोलन सफल होते नहीं दिखलाई 
देते। साहित्य की जितनी शैलियाँ दोनों भापाओं में चल रही हैं, उनमें 
इतनी अधिक मिन्नता है कि शायद ही कोई बुद्धिमान उनके आधार 
पर दोनों भाषाओं को एक कह सके | 

हिन्दुस्तानी सरल हिंदी और सरल उदू' साहित्य से मिल्लती-जुलती 
है परंतु उसमें न कोई शेत्री है न कोई साहित्य । सिद्धान्त के आधभ्रित 
बोलने बालों की भाषा, उनके उदू-श्ञान या हिंदी ज्ञान के साथ-साथ 
फ़ारसी शब्दावली-प्रधान था सस्कृत शब्दावली-प्रधान या कभी-कभी 
खिचड़ी ही होकर रह जाती है। नीचे हिन्दुस्तानी के कई : 
नमूने है--- 

“हम इस फ़रेब में मुबतला नहीं हैँ कि इस सहीक्र नाम “हिंदुस्तानी' 
के रिवाज दे देने में हमारी जवान की सारी मुश्किलें खतम हो जायँगी। 
बल्कि हम यह समभते हैं कि आज जब हम अपनी जबान की असली 
पोजीशन को दुनिया पर वबाज़आ करने ओर इसके हमागीर तरबीस को 
साबित करने ओर इसके सारे सुल्क की ज़बान बनाने का तहिय्या 
कर रहे हैं, तो जरूरत है कि हम सबसे पहिले इसको इसके नाम से 
रूशनास कराये जिससे इसकी असली हेसियत वाजञ होती है ।” 
( इसमें और उपू' गद्यगैली में कोई भेद नहीं। हिंदी का एक भी 
शब्द नहीं आया है, तथापि अ्रग्नेज़ी के एक शब्द ने स्थान कर 


ध्द्ृ ह्न्दी-गयद्य 


लिया है ! 

“हिंदुओं के लिए लल्लूजी लाल, बेनीमारायण वेश को हुक्स 
मिला कि नख की किताबे तैयार करें, उन्हे ओर भी ज्याद। मुश्किला 
का सामना करना पडा। अश्रदव की भाषा ब्रज थी लेकिन उसमसें गद्य 
या नख नाम के लिए नहीं था, क्‍या करते | उन्हाने एक रास्ता 
निकाला कि मीर अ्रम्मन, अफसोस बगेरा। की जबानों को अपनाया 
पर उसमें फ़ारसी ओर अरबी के लफ्ज़ छोड दिय ओर सरक्ृत और हिंदी 
के रख दिए; ।” ( इसमें हिंदी के केवल दोशब्द हैं 'भाषा' ओर “गद्य 
जिनमें दूसरे का फ़ारसी के साम्यवादी शब्द 'नथ्व' से रामकाया है |) 

“जितने अरबी-फ़ारसी के लफ़्जों को हिंदी के अच्छे लिखनवालों 
ने इस्तेमाल किया है और जितने सस्कृत के शब्दों को अच्छे उद्‌' 
लिखनेबालों ने व्यवहार किया है, उनकों हिन्दोस्तानी में ले लेनां 
चाहिए । उनके अलाबा आवश्यकतानुसार और भी शब्द लिए जा 
सकते हैं| ”” ( इसमें एक ही श्र के लिए कभी उदू' शब्द का प्रयोग 
है, कभी हिंदी या संरक्ृत जैसे लफ्ज़, शब्द, इस्तेमाल, व्यवहार | 
आबश्यकतानुसार का प्रयोग उदू वाले नही समझ्रेंगे । यह हिन्तुस्तान 
का हिंदी-उदू' खिचड़ी रूप है ।) 

“क्र ज़माना था, जब देहातों में चरखा और चक्की के बपौर कोई 
घर खाली न था| चक्षी- चूल्हे से छुट्टी मिली तो चरखे पर सूत कात 
लिया । औरते चक्की पीसती थीं | इससे उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत अच्छी 
रहती थी, उनके बचे मज़बूत और जफ़ाकश होते थे, मगर अरब तो 
अग्रेज़ी तहज्ञीबय और मुझ्राशरत ने सिर्फ़ शहरों म॑ ही नहीं देहातों में 
भी कायापलद दी हैं।? ( प्रेमचंद इसको हिन्दुस्तानी का श्रच्छा 
नमूना समभते हैं। ) 

स्पष्ट है कि इन तीनो-चारों ससूनों भें सरल हिंदी की उपेक्षा की 
गई है, उन्हे या तो सरल उदू या कठिन उदू या “खिचड़ी” कह 
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सकते ह, परंतु हिंदी में थे नमूने बहुत दूंर पड़ते है। इस प्रकार दम 
देखते हैं कि “हिन्दुस्तानी” के समर्थकों का रुझान उर्दू की तरफ है 
जिसमे कही-कही दा-गक प्रचलित शब्दों को या एकाम संस्कृत के शब्द 
को बिसाडू कर बोला जा सकेगा | यह भी साफ है कि जहाँ तक ऊपर 
के नमूनो का सबंध है यह दिदी-उद्‌ प्रदेश तक ही सीमित है। इनमें 
“र्न्तुस्तानी” को कदाचित्‌ ऐसी भाषा समझ लिया गया है जिसका 
प्रयोग केवल हिदी-उर्द प्रदेश में होगा। हमें बगाली-हिन्दुस्तानी, मरार्टी- 
हि दुस्तानी, गरुजराती-हिन्दुस्तानी--सभी के नमन सिलने चाहिये जिससे 
हम व्यापक रूप से हिनल्हुस्तानों पर विचार कर सके । हिन्दुस्तानी की 
समस्या हिंदी-डद्‌' सभसस्‍्या से भिन्न है, यह सारे देश की समस्‍या है । 
इस पर इसी दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये । अ्रंग्रेजी शिक्षित हिन्दी- 
उर्दू भाषी व्यक्ति एक तरह से “हिन्दुस्तानी” बोलते हैं बा जो उददू' 
ह।ती हे या ऐसी उद जिसमें श्रग्नेजी के शब्द खप सकते हैं परंतु संस्कृत 
फ़ारसी के शब्द नहा । “ताहब लोग!” भा एक तरह की हिन्दुस्तानी 
बोलते थे। यही नहीं, लगभग २ूई शताब्दियां से सिधी, पंजाबी, 
मारबाड़ी, पश्तो आदि भाषाओं के साथ मिलाजुला कर “हिन्दुस्तानी” 
के अनेक रूप व्यवहार में आते हैं । 

वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या के ठीक« 
ठीक रूप को समसे। इसके लिए “हिन्दुस्तानी” के इनिहास को 
समभना होगा । 

शग्रेज़ी म आने के पहले खड़ी बोली ईदी का प्रयोग लगभग 
सारे भारतवर्ष में 'जन साधारण में हो चला था। मुसलमान विजेताओं 
की /हिंदी” था “हिंदुवी” इसका एक रूप मात्र था। यद्यपि "भाषा? 
( खड़ी बोली हिंदी ) में साहित्य ब्रज और शअबधी तक हो सीमित था, 
विशषकर सादित्य-रचना 'ब्रजभापा” में होती थी, परंतु “भाषा 
का प्रयोग बोल-चाल के रूप में सारे हिन्दी प्रदेश! में चलता था और 
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ध् श्न्दीद्य 
हिंदो प्रदेश वे बाहर भी व्यापार, सर्म-प्रचार झ्रादि को सापा के रूप 
में इसका प्रयोग होता था। 

झग्रेज जब आये ता उन्हाने राज-फ्राज् के लिए फ़ारसी का व्यवहार 
पाया और जिम शिक्षित बर्ग से उनका सम्पर्क हुआ, वह फ्ारसो 
शब्दावली-प्रधान खड़ी बोलता था। उसमे साहित्य बहुत कम था | 
जब तक देश की बाग-डोर अग्रेज़ा के हाथ में आई, तब तक उूं का 
पयांप्त साहित्य बन चुका था। श्रग्रेज़ो ने “हिन्दास्तानी'' का नाग बेकर 
इसको खूब प्रश्य दिया | फी* बिलियम काल्नज प्रसाण है। १८३५ ई० 
मे फारसी के स्थान पर उद सयुक्त प्रात की अदालती। भापा बन गईं | 
श्यू६० इ० तक इदिन्दी को विशेध स्थान नहीं मिला | उबू ही “दिव्वु- 
स्‍तानी'' के नाम पर चल्लती रही | परतु इस सारे समय में व्यापक देश- 
भाषा के रूप में व्यापार, धर्भ-प्रचार, पारस्परिक-सहयोग के लिए खड़ी 
हिंदी भें मिलती-जुलती भाषा का ही प्रयोग होता था। अग्रेज्ञो की 
“हिन्दुस्तानी” यही उन्‌ थी। 

हिन्दास्तानी!' का आधुनिक आन्दोलन राष्ट्रीय चेतना का फल्ल है 
आर उसका रुप अगरेज्ञों के हिन्दोस्तानी आन्दोलन से शिक्ष है । जब 
१६१६ ई० मे कांग्रेस ने देशव्यापी आनन्‍्दालग' का आरभ किया तो 
यह पता लग गया कि अंगरेज़ी छोड़कर जनता तक पहुँचने के लिए 
देशी भाषा का अयोग करना पड़ेगा | बाद के आन्दोलन ने इस दिशा 
को हृद्ट कर दिया। जनता में जैस! हम कह आये हैं, मुसलमानों के 
ग़ज्य से ही खड़ी हिन्दों चल रहो थी। इसी कारण बह उन नेताओं के 
सपक में शीघ्र आ सकी जो हिन्दी या उदृ का प्रयोग करते हैं, हॉ, 
बह उदू उतनी ही समझती थी जितनी क्रिया, स्वनाम, हिन्दी शब्द- 
कोण आदि के सहारे समझे सकती थी। जितनी फ़्ारसी के शब्दों से 
यह परिचित थी, वे श्रधिक नहीं थे | कठिनाई तथ लपस्थित हुई जब 
नेताओं ने अंग्रेज़ी के स्थान पर “हिंदुस्तानी? ही कांग्रेस की भाषा 
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भानी और उसके रूप को निश्चित करने की चेष्टा की । महात्माजी ने 
दा[--राप्ट्रभाषा “हिन्दी हिन्दुस्तानी” होगी | इसके कई अर्थ हो सकते 
थे क्योकि शब्द भ्रामक था। “हिन्दुस्तानी? क्‍या हो, “हिन्दी-हिन्दु- 
स्तानी” क्या हो ? इन दोनो में भेद कद्गों है ! उदू के समर्थकों ने हिंदु- 
स्तानी का तो पकड़ लिया और हिन्दी पर हृड़ताल फेर दी | उनकी 
समझ मे हिन्दोस्तानी उदू का सरल रूप भर है | उसका हिन्दी से 
कोई सम्बन्ध नहीं | हिन्दी वालो ने समझा, हिन्दी का ही सरल रूप 
हिन्दुस्तानी है । राजकाज में जिस हिन्दुस्तानी की बात चलती रहती 
है, और उदू्‌ के नाम से जिनका प्रयोग हिन्दी पर लाटा गया है, 
उससे यह मिन्न है| एक वत्रंडर ही उठ खड़ा हुआ और गांधीजी को 
“हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” नाम देना पडा। महात्माजी ने कहा कि 
“हन्ठी या हिन्दुस्ताना” मे सस्कृत के तत्सम ओर तद्भव शब्दो, देशज 
शब्दों और प्रनिक शब्दों के साथ-साथ अरबी-फ़ारसी, अगरेज्ञी भाषाओं 
से ले लिए गए शब्दों का प्रयोग साधु है) ५ परिस्थिति उस समय 
ओर भी विषम हो गई जब हिन्दी प्रचार के मीद्द में द्विन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” का समर्थन किया, अर्थात्‌ 
हिन्दी का बह रूप जो हिन्दुस्तान की भाषा का रूप है जिसे हिन्दुस्तान 
के रहने वाले हिन्दुरतानी कहे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इसी राष्ट्रीय 
दृष्य्कोस से हिन्दी भाषा की दो सिपियाँ स्वीकार की राई । 
यह है हिन्दुस्तानी थ्ान्दाीलन का इतिहास । स्पष्ट है कि अगरेज्ञ 
भ्रम में थे और अब कांग्रेस के नेता, अधिकारी, उदू' के समर्थक और 
“ह्िन्दोरतानी“ के यशगानकर्ता समी भ्रम में हैं। कठिनाई की जड़ यह 
हैं कि हिन्दी-उव्‌ और हिन्दुस्तानी का रूप बहुत कुछ मिलता-जुलता 
रहेगा और हिन्दी-उदू' के समथक हिन्दुस्तानी को उदू या हिन्दी के 
ही ढाँचे भ॑ ढालना चाहते हैं। 
राष्ट्रमाषा का जो रूप होगा, वह उदू की अपेक्षा हिन्दी के ही 
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आधिक निकट होगा; यह निश्चित है | कारण यट है कि सभी ग्रान्तीस 
भाषाओं में सस्कृत शब्दा की सख्या बहुत बड़ी है और प्रयोधाश्यास 
के कारण इस बाल-चाल की भाया में सस्कृत शब्दावली बाहल्‍य होगी, 
परस्तु प्रान्तीय भापाओआ के शब्द और प्रयाग से थ्रा जायगे | इस 
“हन्दी राष्ट्रभाषा?, 'राष्ट्रभापा हिन्दी” या पईहिन्दाम्तान? जो कहो, 
इसका प्रयाग समय निश्चित करेगा, टिन्दी-डवू प्रदश नहीं । दूसरी 
बात यह है कि इस पर आग्रह नहीं हा सकता कि बह देवनागरी 
ओर उदू दोनो ही लिपियो में लिखी जाय। जब तक बगला, 
सिश्री, गुर्मुखी, चामिल, तलगू झ्रादि लिपियो के स्थान पर देवनागरी 
लिपि का प्रयाग नदी दाना, मिकट संविष्य भ एमा हाता दीखता भी 
नह, तब तक इस सभी लिपिया मे लिखा जायगा | हाँ, यदि सैम्पूशु 
भारतवष मे देवनागरी और फ़ारसी लिपिया का हां प्रचार हो जाये 
ओर शेप लिपियो नष्ट हा जाये तो यह आग्रट ठीक होगा। वास्तव भें 
“हन्दुस्तानी की समस्या हिम्ही की समरया!! नहीं हैं। न वह केबल 
अधिकारिया या नेताझो की समस्या है, वह सनकी मिली-जुली समस्या 
है और अभी से किसी एक निश्चय पर आ जाना असगब है | 


राष्ट्रभाषा का प्रश्न [ २ | 

जैस-जस राष्ट्रीयया का विकास होता गया है और जीवन के सभी 
ज्ञेत्री में उसकी स्थापना द्वोती गई है, इश विरतृत महायदेश के लिए एक 
रष्ट्रभाषा की बात हम बराबर सोचते रहे है । प्राचीन काल भ॑ सस्क्ृतत 
राष्ट्रभापा थी । कम से कम विद्वानों और पड़ितोँ के सीमित वर्ग इसी 
भाषा मे उत्तर और दाक्षिणु का सासकृतिक आदान-प्रदान चलता था | 
मुसलमानों के आन से पहले मध्यप्रदेश की प्राकृत ( शौरसेनी य। 
भद्दाराष्ट्री ) सामान्य जनता में देनिक व्यवहार के लिये प्रयोग भे आती 
. थी। यह तो स्पष्ट ही है कि राजमैतिक और सोस्कृतिक समन्वय के लिए 
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ही नहीं, य्राँता पांन्‍्तों के बीच म॑ देनिक व्यापारों के लिए सामान्य भापा 
( गएष्रभापा ) की आवश्यकता है। आज़ तक परिस्थिति दूसरी थी। 
राजकीय ओर शासन व्यवम्थाओों के लिए हम इस ज्षेत्र में अंग्रेजी का 
प्रयोग करते थे, परत देनिक जीवन के लिए हिन्दुस्तानी' ( हिंदी या 
उद ) को काम में लाते थ। सास्कृतिक श्रादान-प्रदान के लिए कोई 
अतप्रन्तीय भाषा ग्रत्र तक नहीं रही । 

भारतवप में अनेक भाषाएँ और ब्ोलियाँ बोली जाती है | उनके 
अपने-अपने छ्षत्र हैं। जब हम मारतवप के लिए एक राष्ट्रमापा की 
ग्रनिवायता की बात सोचते हैं, हम यह नही चाहते कि स्थानीय बोलियो 
या प्रातीय भाषाओं को उनके स्थान से अयुत कर दें | बोलियो में किसी 
भी साहित्य की रचना नहीं हुई हैे। उनके अपने छोटे-छोटे क्षत्र हैं 
जिनभे उनका व्यवहार ध्षीमित 6] लगभग एक दरजन से अधिक 
प्रांतीय भाषाए है. और उनमें साहित्य भी अ्रच्छा है। यद्द प्रातीय 
भाषाएँ कही न कही, फ़िसी प्रदेश मे विभाषा ( बोली ) के रूप में भी 
बोली जाती है। गए्टमापा का ज्षेत्र तो अ्ंवप्रोन्तीय आदान-भदान और 
कन्द्रोय-शासन से संबंधित है | उसके साथ प्रांतीय भाषाएँ अपने-अपने 
प्रात में स्वायल शासन को प्राप्त होगी और बराबर चलती रहेंगी। 
परतु यह बहुत ग्ावश्यक है कि सामान्य भाषा ( राष्ट्रभावा ) का भी 
उतना ही विक्रास हे जितना किसी भी प्रांतीय साषा का संभव है 
जिससे बह शासन संबंधी सारे क्षेत्रों में पृणतया कास में आ सके । यह 
सभव है कि कालातर में उसमें रसपरिपाक संभव हो सके और राष्ट्र के 
बिचार और उसकी जिताबाराएँ उससें प्रकट की जा सके । तब उसमें 
उसका अपना साहित्य प्रतिष्ठित हो सक्रेगा। परतु सबसे पहले यह 
आवश्यकता इसी बात की नहीं है कि उसमे कोड साहित्य रखड़ा दी 
सके | यह काफी है कि यह राष्ट्रधापा शासन के क्षेत्र मे श्ँग्रेज़ी की जगह 
ले ले शोर अन्य दूसरे क्षेत्नों म इसका व्यवहार अंतर्पान्तीय होने लगे । 
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श्रग्रेज़्ी को तो जानना ही चाहिये । परहु कौन मापा श्रेंग्रजी की 
जगह ले ! कोई ग्रातीय भाषा था कोई गठी हुई गठी भाषा जो कई 
प्राता में थोड़ी-बहुत समझी जा सके | कई भाषाओं के दावे सिन्न मिश्र 
प्रांतोी स पेश किये गये ह-परंतु अब कोई ऐसा दावा नहीं करता | 
केवल दो भाषाएँ क्षेत्र में हैं हिंदी और उदूं | जहा तक क्रियापदों और 
कारका के रूपों से सयध है दोनों में कोई अ्रतर नहीं, परत उनके सांस्क्ष- 
तिक तल में गहरा! भिन्नता है |सर्कृति की दृष्टि से सदूं ईरान की भाषा 
( फ़ारसी ) से मिली-छुली है और उसपर फ़ारसी और अरबी का बड़ा 
ऋण है। उधर हिंदी की संस्क्षति संस्कृत की मुखापे्ञी! है। उसका 
शब्द-कोष और अनेक विपयो में उनकी प्रेरणा इसी संस्कृत भाधा से 
मिलती है | हिंदी और उद के सरलतम तत्त्वों को लेकर ही हिन्दुस्तानी- 
गठी गई है । अब तक हिंदी और अंदू दोनों के समर्थक राष्ट्रन्भाषा 
(मुल्फ़ी जबान) के लिए. अपने-अपने दावे पेश करते रहे है। श्रप्नेल 
११, १६४५ के लीइर पन्न में पंडित बालकृष्णा शर्मा नं [लिखा धां-+८ 
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बढ़ना भ्रावश्यक बात है। उनका कहना है कि हिंदी यो सारी प्रांतीय 
भाषाओं के ब्रहुत से सामान, मिल्ले-जुल्ले, शब्द और प्रयोग हैं | इस रूप 
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हिंदी प्रदेश में हिंदी-उद की समस्या पर तक-वितक तो उन्नोसबी 
शताइदी के प्रारम्भ से चल रहे थे | पहली बार अ्रखिल भारतीय प्रयत्ञ 
फो्ट विल्लियम कालेज के द्वारा हुआ। उस समय सरकार की यह 
चेष्टा थी कि शासन के लिये एक मध्य मार्ग ग्रहण करे। परतु भगडे 
के बीज वास्तव मे १६२१ ई० मे बीए गये जब महात्मा गांधी ने हिंदी 
के लिए. काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी सा्यय सस्सेलन को 
अपने प्रचार का केन्द्र अगाया | सुसलमानों ने उनका विरोध किया 
ओर उन्हें क्रशः अपने क्ष त्र का विस्तार करना पड़ा। हिंदी से हुआ 
(हिंदी उफ़े (अर्थात) हिन्दुस्तानी! और फिर 'हिंदी-हिम्तुस्तानी' । हिन्दु 
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स्तानी का यह आझादोलन १६४२ ई० से ञझ्पनी वरस सीमा पर पहुँन 
गया जब उन्होने 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? की प्रतिष्ठा की और हिन्लु- 
स्‍्तानी प्रचार के लिये देवनागरी शोर फ़ारसी दोनों लिपियों की व्यवस्था 
की | इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अभिकारिपों और भत्ता नी 
में मतभेद दोना आवश्यक था | फलतः गांधीजी ने हिंदी साहित्य सममेलन 
से अ्रपना संबंध विच्छेद' कर लिया ओर सरल हिन्वुस्तानी के प्रचार 
को अपना ध्येय बनाया । 

कठिनाई मुख्यतः ममोवैशञानिक है । मध्य प्रदेश की भाषा सर्देव 
भारत राष्ट्र की गष्टमापा रही है। इसी मध्य प्रदेश की भाषा ने 
विशेष परिस्थितियों के कारण दो शैलियाँ प्रहण कर लीं। दिल्ती 
और मेरठ की खड़ी बोली का जन्म शौससेनी श्रपश्नंश से हुआ है । 
शोरसनी अपमभ्रश भारत राष्ट्र के हृदय की भाषा समकी जाती थी । 
इस नाते वृर-दूर तक इसका अ्रध्ययनअध्यापन चलता था। जब 
दिल्ली मुसल्मानी राज्य का केन्द्र हो गया तो श्रपश्रश भाषा में सेकड़ी 
झरबी-फारसी शब्दों का समावेश हो गया। दूर दूर के नगरो में मग़ल 
सेना शिविर स्थापित हुए और अपभ्रंश ( भाषा ) के अरबी-फ्रारसी 
मिश्रित रूप को 'उतूृ? ( शिविर की भाषा ) नाम मिला । इन फ़ौणी 
छावनियों के देश व्यापी प्रचार के कारण वाजारों, पैठो और हिन्लू- 
मुसलमानों के दैनिक जीवन में 'उत्‌? का प्रचार बड़ी तीत्रता से बढ़ा । 
जिस प्रकार मुसलमानी गुजराती और मुसलमानी बंगाली का जन्म 
हुआ, उसी प्रकार हिंदी प्रदेश में मुसलभानी हिंदी का जन्म हुश्रा, 
जिसका नाम “उर्दू! पढ़ा ( जिसे हिस्ी भी कहां गया ) और सच्नहयीं 
शताब्दी स उसने केबल मुसलमानों के लिए एक विशेष प्रकार के 
साहित्य का निर्माण किया | उन्नीसवीं शताब्दी के आरभ में उद् का 
साहित्य खडी बोली हिंदी के साहित्य से कही अधिक विकरित था | 
इसका कारण यह, था कि हिन्दी खडी बोली में साहित्य की रचना 
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अद्धरहवी शताब्गी स आरम्भ होती है--इसस पहले साहित्य की 
भाषाये ब्रजभापा और अबधी थीं | क्‍ 
आ्राज परिस्थिति यह है कि हिन्दी ओर छंद का अपना-अ्रपना 
अलग और धनी साहित्य है। अभी भी ये दोनों दृतनी विभिन्न नहीं 
हुई है कि कुछ दिना के परिश्रम के बाद एक भाषा का साहित्य दूसरी 
भाषा में साहित्य की रखना न कर सके। प्रेमचंद पहलें उठ के लेखक 
थे, फिर हिन्दी में थ्राये शोर उसमे शीर्पस्थान ग्राप्त कर सके | परन्तु 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों भाषायें एक हैं। दाना 
शैलियाँ बहुत कुछ भिन्न हैं ओर पिछले कुछ दिनो से बराबर वैभिन्त्य 
की ओर बढ रही है। सरकार ओर कांग्रेस जनता तक पहुँचने के लिये 
ओर शासन-सुबिधा के लिए 'हिन्दुस्तानों' का निर्माण चाहती हें 
पग्तु हिन्दी बाले ओर उ्द वाक्के इन प्रयक्ञों का बरावर विराध 
करते हैं | 
यह स्मरण रखभा चाहिये कि भाषा क क्षेत्र भें ब्रेंटबारा या 
समझोता असम्भव है। जैसी परिस्थिति आज है, हिल्दी ओर उवूं 
दोनो बहुत विकसित भापाएँ हैं मिनका अपना-अपना शब्दकोप है 
श्रोर अपना-अपना साहित्य। दोनो का दछोत्र एक ही प्रदेश हूं जिसे 
हिन्द। प्रदेश' कहा जाता हैं। इस क्षेत्र की राजभाषा क्‍या हो, यह 
राष्ट्रभाषा के प्रश्न के लिए भो महत्वपू्णं होगा | सारे भारत के लिए 
एक राष्रमापा का मिगय आवश्यक बात है केवल हिन्दी प्रास्तों के 
है। राभापा, राजभाषा या सामान्य भाषा नहीं चाहिये, सारे देश 
के लिए राष्ट्रभापा, राजभाषा या सामान्य भाषा चाहिये। केन्द्रीय 
भारत की भाषा खड़ी बोली, राष्ट्रमापा की समस्‍या को हल कर देती 
परन्तु खड़ी बोली की दो शैलियाँ ( हिन्दी, उ्दू ) होने के कारण 
समस्या उलझ गई है। हिन्दुस्तानी का रूप क्‍या हो, दोनों भाषाओं 
का सामाने रूप हो, या मिला-जुल्ला रूप हो, या हिन्दी को भात्रा 
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गलग हो--जो हो, प्रह्द निश्चित ६ कि दंगा वरह्'का प्रथद। श्ुरा नहीं, 
है झोर इरासे दा जातियों भें 'राष्ट्रमता उत्न्न करने में सहागता 
मिलती है | याद हस सरल दिन्दी! झोर सरल उधू” क। ले और 
सस्कृत, अरबी, फ़ारसी के शब्दों का बहिष्कार कर दे श्रोर इन 
भाषाओं के शब्दों के स्थान पर श्रन्त प्रांतीम गरापाओशों ओर हिन्दी 
की बोलियों के शब्द अहण करें तो समरथा बहुत कुछ हल हो जाती 
है| हा सकता है, इस भाषा में साहियश का निर्माण करने में अश्रभी 
हमे सफलता नहीं मिल्ते, उसमे बहुत अ्रधिक रामय लगे, परन्तु हम 
राष्ट्रभाषा चाहते है, सारे राष्ट्र के लिए. किसी एक भाषा में साहित्य की 
रनना हो, यह हमारा उद्देश्य नहीं हैं| हम तो अभी विभिन्न 
प्रातों भ्रौर केन्द्र की धारानरभाश्रों के लिए भाषा चाहिये । यह भाषा 
भ्तप्रोन्तीय व्यचहार, जन-< सम्गलन भ्रीर साधारण आदान-पग्रदान की 
भाषा भी हो | यह तो होना ही है, किर शेष स्वय विकतित हो लेगा | 
सच तो यह है कि झगड़े की जड़ लिवि भर शब्द कोष है। विभिन्नता 
की जड़ हैं. शैली, विदेशी मूर्तिमत्ता और साक्यविन्यास | हिन्वुओं 
आर मुसलमानों मे धार्मिक, सारक्ृतिक श्रोर दाशतिक हॉष्टकोणुों की 
विभिन्नता है । यह संभव नही है कि भुरलगान श्रपने पिछते इतिहास 
की गंगा में हुबा दे | हरलामी विशेष शष्टिकोश के कारण है ][सलमानों 
के किए हिन्दुओं की भाषाशैली ( हिंदी ) रे अभ्लग एक शैली ( उर्दू ) 
गढ़ ली गई | मुतलमानी शैली ( उहूँ) में इस्लागी धर्म और साहित्य 
की बहुत सी परुपराएँ सुरक्षित हैं। परवु यह अरबी शोर फ़ाससी से 
लदों हुई हिंदी जग-भापा का स्थाग' नहीं ते सकती | लगगंग सारी 
प्रांतीय भाषाओं का संबंध राह्कृत रो है शोर इसी कारण सरफ्तत्पधान 
हिंदी प्रांतीय भाषाश्ों से बहुत निकट पड़ती है । चाहे जा गो अंत- 
प्रन्तीय भाषा हो--चाहे उसे 'हिन्तुस्तानी” कह हो या कुछ श्रौर-- 
कालांतर में वह संस्कृत की श्रोर भुफेगी, पर॑धु यह श्रावश्यक नहीं है 
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कि आ्राज को सस्कृतप्रधान हिंदी उसी रूप में जनभाषा (था राष्ट्र 
भाषा ) के लिए स्वीकृत हो। उसम्‌ पॉबच-छुः करोड सुसलमानों की 
भाषा के तत्व थआागे-पीछे आये बिना नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी ने 
राष्ट्रीय भाषा संबंधी इस परिस्थिति को ठीक ही समझता था। जब हम 
सारे राष्ट्र और राष्ट्र के सम्बन्धों श्रोर सब जातियो को छेकर जनसंस्कृति 
गढले चले है, तो हमारी सहानुभूति और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक 
होना चाहिये। यदि 'राष्ट्र! के रूप में भारत को जीवित रहना हैं, 
तो उसे राष्ट्रीय क्षेत्र में मिली-जली भाषा की परपरा को आगे बढ़ाना 
होगा | हु 

परतु जान पडता है विशेष परिस्थितियों के कारण राष्ट्रभाषरा के 
प्रश्न का फैसला उस तरह नहीं होने जारहा है जिस तरह महात्मा गांधी 
या पद्चित नेहरू चाहते है । १५४ अ्रगस्त १९४७ को भारत की स्वतश्रता 
की घोषणा कर दी गई है झोर नई शासन-योजना के अलनुसार प्रात 
अपनी अपनी नीति गढने के लिए स्वतंत्र हैं| पाकिस्तान बन जाने के 
बाद सारे भारतीय संघ में मुसलमानों के बिदद्ध जो लहर उठी है, उसने 
प्रतिक्रियाबादी शक्तियों के हाथ भी हद किये है। फलतः, हिंदी भाषा - 
भाषी प्रातो ( यू० पो०, विहार, मध्यप्रांत ) को हिंदी राजभाषा बनाने 
की घोषणा करनी पड़ी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३५सबवें अशि- 
वेशन के सभापति राहुल साक्ृत्यायन के भाषण से हम मभाषा-सम्बन्धी 
परिस्थिति ठीक रूप में समझ सकते है ।-- 

१-“आज फिर भारत एक संघ मे बद्ध हुआ है। हमारे मारत संघ 
की कोई एक भाषा भी होनी आवश्यक है। संघ-भाषा के बारे में कुछ 
थोड़े से लोग अपने व्यक्तिगत बिचारों श्रोर कठिनाइयों की ज्लेकर बाधा 
डालना चाहते हैं। हम पूछेंगे---सघ के काम के लिए भारत में बोली 
जाने वाली सभी भाषाशरों की लेना सभव नहीं, फिर किसी एक भाषा 
को दम स्वीकार करना होगा । 
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र--कोई भी श्रविकृत मस्तिष्फ आदमी झाज श्रग्नमेजी को राष्ट्र 
भाषा बनाने की कोशिश नहीं करेगा । 

३- सबाल है- हिंदी ओर उढ़ूँ दामों भापाशों और दोनों लिएियों 
को भी क्यो ने सारे संघ की राष्ट्रभापा ओर राष्ट्रलिपि मान्ता जाय | पूछना 
है--अपनी मातृभाषा और उसके साहित्य के पटने के साथ-साथ 
क्या दूसरी मापा का बोक ज्यादा से ज्यादा लादना व्यवद्वर और 
बुद्धिमानी की बात है ? सप की राष्ट्रभाषा सिर्फ एक होनी चाहिये । 
दोनदी चार-चार भापाशो को सपध्र॒ की भाषा मानभना किसी भी दृष्टि 
सेटीक नहीं है। #& #& »& #& एक भाषा रखते 
वक्त हम हिंदी को ही तेना होगा | हिदी-भाषा भाषी बहुत भारी प्रदेश 
तक फैले हुए हैं, इतना ही नहीं बल्कि श्रासामी, बंगला, उड़िया, 
परप्ठी, पत्राबी एसी भापायें हैं, जो हिन्दी जानने वालों के लिये 
समभने में बहुत आ्रासान हो जाती हैं, क्योंकि उनका एक दूसरे से 
ब्रहुत निकट का सम्बन्ध है । 

४--छर्दू लिपि जो कि वस्त॒ुत: अरबी लिपि है इतनी भ्रपर्ण हैं कि 
उसे खुद बहुत मे इस्लामी देशों से देश निकाला दिया जा चुका है | 
उसकी लादने का ख्याल तो हमारे दिल्ल मे आना ही नहीं चाहिये । 

५--हिन्दीं के राष्ट्रभाषा होने के लिये जब कह्दा जाता है, तो कहीं 
कहीं से आ्रायाज निकलती है--दिन्दी वाले सारे भारत पर द्िन्दी का 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं ! यह उनका झुठा प्रचार है और 
वह हिन्दी-भिन्न-सापा भापषियों के सन में यह भय पैदा करना चाहते हैं 
कि हिन्दी के सघ-भाया बनने पर उनकी भाषा का साहित्य और 
श्रस्तित्व ही मिट जायेगा | यह विचार सर्वथा निर्मल है। अपने क्षेत्र 
में वहाँ की भापा ही सर्वेसर्था होगी। बंगाल में प्रारम्मिक स्कूलों से 
यूनिवर्सिटी तक, गाँव की पंचायतों से ग्रान्त की पालियामेंट और 
हाईको्श तक सभी जगह बंगला का अज्लुश्ण राज रहेगा। इसी तरह 
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जड़ीसा, आम, तमिलनाड, केरल, कनांव्क, महाराष्ट्र गुजरात, पजाब 
आर आसाम मे भी वहाँ की भाषाओं का साहित्यिक ओर राजनीतिक 
दोनों ज्षेत्रों मे निर्वाध राज्य रहेगा | हिन्दी का काम तो वहाँ ही पदेगा 
जहाँ एक ग्रात॒ का दूसरे प्रान्त से सवन्‍्ध होगा | इसको कौन नहीं 
स्वीकार करेगा के बगाली, उड्जिया, मराठे, गुजराती, तिलगे और 
कनांठकी जब एक जगह अधिकाधिक मिलेंगे तो उनके आपसी 
व्यवद्वार के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिये । 

इतिदाम हम बतलाता है कि एसी भापा भारत में जब-जब राज- 
नीतिक एकता या अनेकता भी रही, तब तक मानी गई । अशोक के 
शिलालेखो की भाषा मैसूर, गिरनार, जोंगट ( उड़ीसा ), और कलसी 
( देहरादून ) इसका प्रथम प्रमाण है। फिर सस्क्ृत ने साध्यम का 
स्थान लिया, यत्रपि इसमे सदेह है कि वह कचहरिया और दग्वारों की 
बरहुप्रचलित भाषा थी। अ्पश्र श काल (७-१३ सदी) में हम आसाम से 
मुल्तान, गुजरात महाराष्ट्र स उड़ीसा तक अपश्र श भाषा मे कवियों को 
कविता करते पाते हैँं। उनम कितने ही दरबारी कवि है। इस अ्रपश्र श 
-म॑ यद्यपि इन सारे प्रदेशों क्री भाषा का बींच मौजूद है, परन्तु उनकी 
शिष्ट भापा अवध ओर ब्रज के बीच की भूमि पांचाल की भाषा थी, 
जितका मुख्य नगर कन्नौज मौखरियों के समय से गहड़बारा के समय 
( ६-१२ वी सदी ) तक उत्तरी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक ओर 
सास्क्षतिक केन्द्र रहा । इस तरह अ्रपभ्रश उस समय सारे भारत में वही 
काम कर रही थी, जो गेर-सरकारी तोर से श्राज तक ओर सरकारी 
तोर सर आगे हिन्द्दी को सारे भारत में करना है। 

६--राहल जौ का कहना है कि मुसलमानी शासनकाल में हमारी 
जितनी भी अंतर्प्रान्तीय साधु-सस्थायें रही झार जो श्राज तक चली आा 
रही है, वह हिन्दी का प्रयोग करती थी | “४ »६ » सदियों से जब 
भारत मे एकाधिपत्य ओर निरकुश' शासन का ही चारो तरफ बोलबाला 
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था, साधुओं के यही अखाड़े थ, जिन्होंने जनतन्त्रता का अच्छा आ्रादर्श 
सामने रखा, तथा य्रान्तीयता और अखिल भारतीयता की समस्या को 
रल किया, बहुत हृद तक उन्होंने जातिशेश बन्धन को भी शिथित्ष 
किया था | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजकीय परिस्थितिया हिंदी, उदूं, हिल्वुस्तानी 
के समरया का अन्त कर रही हैं श्रोर शीघ्र ही हिन्दी राष्ट्रभाधा बन 
जायगी । पाकिस्तान के स्थापन ने जहाँ एक राष्ट्र की समस्या को कई 
दशाब्दियों तक उल्लक्ता दिया, वहां उसने हिन्दी, उदू , हिन्दुस्तानी की 
समस्या का फ़ैसला कर दिया। अभी विधान परिषद को राष्ट्रभाषा 
धोषित करना रद्द गया है, परन्तु हवा किस ओर बह रही है, इसमें कोई 
सल्देह नहीं । 


छे 
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साहित्य के दो सर्वभान्य रुप गद्य ओर पद्म है और इन्ही के अत- 
गत साहित्य के सारे प्रकार-भेंद थ्रा जाते हैं। साहित्य के विकास क्रम 
मे पद्य का स्थान पहले आता है । इसका कारण यह है कि प्राचीन 
काल में साहित्य को सुरक्षित रखते की बड़ी भारी समस्या थी और 
गीतात्यक एव छुदवद़ हासे के कारण पद्म को कठगत करना श्रपेक्षा- 
क्त सरल था | छापे की कला के विकास से पहले का ससार का लग- 
भस सारा साहित्य पद्म-रूप मे ही मिलता है। आ्राधुनिक युग के साहिस्य 
की कठगत-रूप स सुरक्षित रखने की आवश्यकता नही रही झोर मनुष्य 
के जीवन में अनेक ऐसे तत्त्यो का प्रवेश हुआ जो गद्य द्वारा ही सुगमता 
से थकाशित हो सकते थे। इसीस गद्य के अनेक सेदी का विकास हुआ | 
निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, एकांकी दत्यादि 
गद्य के अनेक रूप आज के साहित्य में प्रचलित हैं । 

१्८००६० से पहले का. श्रध्रिकांश हिंदी साहित्य भी पद्च में है | 
उन्नीसर्वी शताब्दी में हमारे साहित्य में युगान्तकारी परिवतंन हुए! । इनमें 
सबसे बडा परिवर्तम खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रयोग और उसके 
अनेक रूपों का विकास था। सच कहा जाये ता हमारे नवश्ुग का 
साहित्य, गद्य का साहित्य है ओर शताब्दिया तक पद्म द्वारा साहित्य का 
जो नेतृत्य होता रहा है, वह समाप्त हो गया है। जीवन की जितनी 
विविधताओं, जितनी विभिन्न अनुभूतियों श्र जितने विरोधी विचारों 
को श्राज गद्य प्रकट कर रहा है, उतना पद्म के लिए कभी सभव नहीं 
शहा । झाज का युग गद्य का युग है । 
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१४ वी शताब्दी के पूब का हिंदी गय लगगशंग श्रप्राप्य है। दस 
समय साहित्य की सामान्य भाषा डिगल् ( साहिलिक राजस्थानी) थी। 
कुछ शिलालेख और सनदे इस भाषा में मिलती है, परतु बिद्वानो को 
इनकी प्रामाणिकता म॑ सबेह हैं। रिंदी गद्य के सबसे प्राचीन तेग्वक 
गोरखनाथ कहे जाते हैं और लगभग ११४० ई० के कुछ गोरखपथी' 
गत ग्रथ भी ग्राप्त हैं जिनकी भापा डिगल-मिश्नत ब्रजभाषा है । 

१४ वी शताब्जी के बाद हिंदी गय ब्रजमापा, डिंगण ओर हिंदवी 
( खड़ी बाली का प्राचीनतम रूप ) मे लिखा गया। राजस्थानी 
श्य में इस काल की बहुत-सी रचनाएं, हुई जो अधिकाश 'ख्याता' 
आर बातो? के रूप में है। ये 'ख्यातें' और बातें! ऐतिहासिक गाथाएँ 
हैं जिनमे ऐतिहासिक घट्माओं के साथ-साथ कह्पनात्मक कथान्सूत्र भी 
चलता रहता है। ख्याता की परंपरा कई शताब्दियों तक चली आई है 
ओर इनमें हम डिंगल-गद्य का सबसे प्रीद़ रूप मिल्तता है) अ्जमभाषा गद् 
की सबसे अभ्रधिक प्रोत्साहन १६ सी शताब्दी के कृष्णु-#क्ति शान्दलन 
समिला। जहाँ सूरदास ने लोकगीता का राहारा लेकर साहित्यिक 
गीतो की सू्ि की, बहोँ श्री बल्लभावाय के पुत्र ब्रिद्चगनाथ ने बोल- 
चाल की भाषा छेकर प्रारंभिक ब्रजभापा गश् का निर्माण किया | 
उनका ग्रंथ» गाररस संडन! ब्रजभापा गश का सबस पहला साहि 
त्यिक उदाहरण उपस्थित करता है | उनके पत्र मोकुलनाभ ने हिंदी 
गद्य की इस परंपरा को अ्रक्ुण्ण रख और उसका अगयोग ग्रवचनों ओर 
भक्तों की महिमा-गाथा के लिए किया | फलस्वरूप हमे दो अन्थ मिलते 
हँ---चोरासी वैष्णावन की बाता और दो सी बावन वैष्णावन की बार्ता | 
2म ग्रन्थों में ब्नजमापा गद्य अपने सवप्रीढ रूप में सामने आया है । 
इन दोनो अन्यो की सासम्री कदाचित गेकुलनाथ के प्रवचनों से इकद्ी 
की गई है | १७ बी और १८ वी शताब्दी भें टीकाओं और अ्रनुवादो 
के लिए ब्रजभाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ । इनमें शैज्षी की 
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स्वतंत्रता के लिए. अ्रधिक स्थान नहीं था; फलतः इनका गद्य बिल्कुल 
अव्यवस्थित है ओर उसका साहित्यिक मूल बहुत कम हैं । 'हिंदवी' 
में गद्य का प्रयाग मुख्यतः मुसलमान 'ओलियाओ' (सूफ़ी संतो) हारा 
हुआ | सैयद मुहम्मह गैसदराज का बदानवाज्ञ का मेगजुल आशकीन 
(१३६८) ग्राचीन खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रन्थ है | शाह भीरानजी 
बीजापुरी ( म्ू० १४६६ ) और शाह बुरहान खानम ( म्लृू० १४८२ ) 
का हिंदवी गद्य भी हमें प्राप्त है । हिन्दू लेखकों ने खड़ी बोली गद्य का 
विशेष प्रयोग नहीं क्रिया | झ्रकबर के दरबारी कबि गंग भट्ट की चंद 
छुद बणन की महिमा” किसी हिंदू द्वारा लिखा पहला हिन्दी गद्यग्रन्थ 
है | 'मंडाबर का वर्शन!' ओर “चकचा की पातशाही-की परंपरा! नाम 
के दो अन्य प्रन्थ भी मिलते हैं जिनके लेखकों के विषय भे कुछ शात 
नहीं | १७१० ई० के लगभग की खड़ी बाली मिश्रित राजस्थानी की 
एक रचना 'कुतबदी साह्बिज्ञादा की बात है' है | 

हिन्दी के श्राधुनिक गद्य को भाषा खड़ी बोली है । मूल रूप में वह 
क्रुरु-पांचाल प्रदेश (दिहली-मेरठ) की जनता की बाली भी है। मुसलमान 
शक्ति का केन्द्र यही प्रदेश रहा और सामान्य आदान-प्रदान के लिए. 
इसी प्रदेश की बोली के तुर्की-अरबी-फ़ारसी सिश्रित रूप (हिदवी) का प्रयोग 
होता रहा । धर्म-प्रचार के लिए सूफ़ीसतों ओर पीरो ने इसी भाषा का 
प्रयोग किया और उनका साहित्य ( ११वीं से श्६ृवी शताब्दी तक ) 
इसी भाषा में मिलता है। मुतलमान शासक जहाँ- जहाँ गये, इस बोली 
को साथ जेते गये। श्थ्वी शताब्दी में जब अग्रेज़ीं ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ भें ली तो उत्तरी भारत म॑ व्यापक रूप में अरबी- 
फ़ारसी मिश्रित खड़ी बोली का अयोग हो रहा था, विशेषकर छाबनियों 
झोर बाजारों भें । इस समय पश्चिम की बड़ी-बड़ी इस्लामी मंडियाँ 
आर बड़े-बड़े नेशर उजड़ चुके थे ओर हिन्दू व्यवसायी पूर्वी प्रदेश में 
फैल' गये थे । ये अपने साथ पश्चिमी खड़ी बोली भी लाये और वही 


पु 


श् 
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बोली वाशिज्य-्ब्यवसाय म॑ जन साधारण की व्यापक भाषा का रूप 
ग्रहण करने लगी । 

आधुनिक स्ड़ी बोली गय के इतिहास मे पहले चार नास उंशा, 
लल्लूलाल, सदल मिश्र और तदासुखलाल के हैं| ये ही पहले चार 
आ्राचार्य हैं। इशाअल्ला खो शरीर मुशी सदासुम्बताल फारट सिलियम 
कालेज की स्थापना (१८०० ई०) से पहले अपनी गरचनायें उपस्थित 
कर घुके थे | मदासुखलाल की रचना 'सुखसागर' भामिक थी। इशा 
की 'रानी केतकी की कहानी' जन समाज के लिए टठेठ हिन्दी भें लिखी 
गई कहानी है| इशाअ्ल्ला ख्लॉका गद्य 'वाजीगरी' की दृष्टि स 
लिखा गया था । लेखक का दावा था कि “कोई कहानी ऐसी कहिय 
कि जिसमे हिन्दी की छुट और किसी बाली की पुट न मिले । तब जाके 
मेरा जी फूल की कली के रूप खिले। बादृर की बोली और शेवारी 
कुछ उनके ब्रीच न हो। हिंदीपन! भी न निकले और मापापन 
भी न हो | जितने भले लोग श्रापस में बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यो 
ढोल रहे और छाँह किसी की न दे ।” स्पष्ट है कि हस प्रकार की भाषा 
व्यवहार की भाषा नहीं ही सकती थी | सदासुखबलाल और सद्रल' मिश्र 
मे अवश्य व्यवहार योग्य चलती-फिरती भापा का नमृना तैयार किया 
परन्तु पंडिताऊपन ओर प्रांतीय भाषा के सम्मिश्रण से थे भी बच नहीं 
मके | सुखसागर की खड़ी बोली उस ढंग की हैं जिस ढंग को संस्कृत 
के पडित काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरो में बोलते हैं | यद्यपि 
मुशी जी खास दिल्‍ली के रहने बाते थे ओर उबूँ के अच्छे कवि और 
केखक थे, परन्तु हिन्दी गश्च के लिए उन्होंने पंडिता की ही बोली गअहणु 
की | "स्वभाव करके वे देत्य कद्दलाये” “उसे बुःछ होयगा'' “बहाने 
वाले बहुत हैं? इस प्रकार फे प्रयोग उन्होंने बहुत कये हैं। भदल 
मिश्र की भाषा में पूरबीपन बहुत भ्रत्षिक है । जा! के स्थान पर जान! 
मा के स्थान पर 'महतारी' यहाँ के स्थान पर हटा? 'देखूग।' के 
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स्थान पर 'देखोंजी! ऐसे शब्दा शायद मिलते है। इसके अतिरिक्त 
ब्रजभावा था काब्यमापा के ऐस ऐस प्रयाग जेसे 'फल्लनन के! रहठिशि' 
सान भी लगे रह गये है। ललह्लूलाल की भापा मे पडिताऊपन 
कथाबाचक और ब्रजभाषा की ऐसी खिचडी थी कि वह एकदम अव्यव- 
दारिक बन गई थी ) लल्‍्लूलाल झ्लोर सठल मिश्र फोट विलियम कालेज 
से सबधित थ जिसके भ्रधिकारियों का संबंध कपनी के शासन से था | 
बह इगलेड स थ्राये तरुण शासकों को एसी भापा का अध्ययन कराना 
चाहत थे जिसका ग्रयोग वें उत्तरी भारत के राजकाज मे संपक में आने 
बाली मध्यवर्तीय जनता मे कर सके ! शीघ्र ही उन्हें पता त्वस गया कि 
बलल्‍लूलाल के 'प्रेमसागर! और सदत्व मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान! की 
भाषा इस जनता की समक्त मे॑ नहीं आत्ती । उसमे अरबी-फारसी 
मिश्रित खड़ी ( उद ) प्रचलित थी | अतः १८१८ ६० भे फोट बिलियम 
कालेज बन्द कर दिया गया और उठ सिखलाने का प्रबन्ध इज्जलेड' 
में ही हो गया | 
इस प्रकार हम देखते है कि श्ाधुनिक खड़ी बोली गद्य की नींव 
उल्नीसवी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में रसी गई | परन्तु इन पहले चार 
आधायों के बाद लगभग ४० वर्षों तक कोई बडी शक्ति हिंदी गच्य- 
सेत्र में नही आई | फिर भी इन पचास वर्षों म॑ हिन्दी राग्य का बडा 
ऐतिहासिक महत्व है| इन नपभ्षों मे हिन्दी गद्य मुख्यतः ईसाई पादरियों 
के ग्रचार-अंथो, स्क्रल सोसाइटियों ओर समाचार-पत्रों के रूप में हमारे 
सामने आया । आगरा, श्रीरामपुर ओर कल्लकत्ता ईमाई-पादरियों और 
शिक्षा-संस्थाओं के केन्द्र थे और विशेष महत्वपूर्ण काम यहीं हुआ | 
पादरियों ने गय का केबल घम-प्रचार का माध्यम बनाया परन्तु ट्रेक्‍्ट 
बक गोसाइटियों ने अपना काम धम प्रचार तक ही सीमित नहीं रखा 
वरन आान-विज्ञान के साहित्य को भी जनता तक पहुंचाया | १८२६ ३० 
मे हिन्दी का पहला समाचारपत्र “दिदुत मातंड ' कूलकतते में गरकाशित 
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हुआ | इसमें श्रवधी और बअ्रजमाषा को छाप रहती है। गद्य का जा 
रूप इसमें मिलता है बह अत्यन्ध ग्रारंभक है । पहले चार आचार्या 
को रचनाओ के वाद हिंद्दी का पहला प्राद़ रूप 'बुद्धि प्रकाश” (१८:५,३) 
मे मल्लता है) तीन वध पहले बनारस स 'सुभाकर! पत्र भी निकलने 
लगा था, परन्तु उसम अत्यन्त सस्कृत-गर्मित १४िताऊ खड़ी बाली का 
प्रयोग होता था | 

उन्नीरावा शताब्द! के ४० बप बीतने के बाद राजा शवपग्रसाद 
ओर राजा लक्ष्मणसिह ने स्वतत्र रूप से दो नई शिया का अनुसधान 
किया । राजा शिवग्रसाद को भाषा में पहले (हिंदापन? ही श्राधिक था, 
परन्तु उन्हान शिक्षा विभाग मं अवेश किया और चाहे जिस कारण से 
ही धारं-घीरं उनकी भाषा में श्ररवी-फ्रारसी शब्दों के। मात्रा बढती गई । 
उनके बाक्या की रचना भी उदू के ढंग पर हाने लगी। राजा साहब 
की श्री का विरोध भी खूब हुआ । हिन्दी ल्ेखका का एक बग सस्कृत 
शब्दा, भसस्‍्कृत प्रयागा श्रोर संस्कृत ढंग ५९ याबय रचना की अ्रौर 
मुंडा | यद्द प्रतिक्रिया था | इसक फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग 
हुआ वह तत्समन्गर्भित साधारण बोलचाल पे दूर और क्षिष्ठ थी । उसमें 
मुहावरों का प्रयोग नहीं होता था और कद्दावबतों का नाम भी नहीं था| 
बोल-चाल के शब्द ग्रामीण समझ कर दूर रखे जाते थे। इस भाषा-शैली 
के प्रतिनिधि राजा लक्ष्मणूसिंह थे। राजा लक्ष्मशुमिंद् का लक्ष्य था 
विशुद्ध हिंदी जिसमें संस्कृत शब्दा को ग्रमानता हो | सरकृत महाकाव्य 
'रघुबंश” के अनुवाद के प्राक्षथन में उन्होंने कहा था-- हर्मारी मत में 
हिंदी और उदू दो बोली न्यारीन्‍न्यारी हैं | हिन्दी इस देश के हिन्दू 
बोलते हैं और उदू यहाँ के मुसलमानों और फ़ारसी पढ़े हुए 
हिन्दुओं की बोल-चाल है। हिन्दी में ससकृत के शब्द बहुत आते हैं, 
उद्‌ में अरबी-फ़ारसी के । परन्तु कुछ आवश्यक गहीं कि अरबी 
फ़ारती के शब्दो के बिना हिन्दी नबोली जाय और न हम उस 
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धाबा को हिन्दी - कहते हैं जिसमे अरबी-फारसी के शब्द भरे हो | 
फल्तः दोनो गद्यकार अपने अपने हुठ पर अडे रहे | जहाँ राजा 
शिवपसाद की भाषा और उद्‌ में लिपि के लिया और कोई भेद नहीं 
रह गया, वहाँ राजा लक्ष्मशतिद्द की मापा इतनी 'सस्कृत-गर्मित हो गई 
कि वह एकदस अव्यावहारिक थी। यह परिस्थिति १८७३ औ० तके रही 
जब भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चद्ध मैगजीन” के साथ व्याब- 
हारिक हिन्दी की नीव डाली झ्रौर लेखक-निर्माणु के द्वारा उसकी 
परपरा स्थापित की | इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, 
परन्तु तब तक भाषपा-सम्बन्धी क्रिसी निश्चित सिद्धान्त पर वे नहीं 
. पहुँचे थ | 
, इस प्रकार हम देखते हैं कि १८४० ई० तक भाषा के अनेक रूप 

प्रतिष्ा पा सके थे । इन अनेक रूपी को संसके बिना हस हिन्दी भाषा- 
शैली के विकास का इतिहास नहीं लिस्ब सकते | नीबे हम उद्ीसर्थी 
शताब्दी के पहले ४० वर्षा के गद्य के उदरणा देते हैं जिसमे भाषा« 
विकास पर प्रकाश पड़ेगा | 

१--हिन्वुस्तान में बरहमन था अहमक, ओर जोरू उसकी चत्त॒र 
छिनाल; अक्सर उसको बुद फरेव दे इआर पास जाया करे, एक रोज 
इछार ने कहा “किसू तरह उस बेंबकफ को निकालों तो हम तुम 
बफ़्रागत खुशीओं करें! उत्तर बदकार ने खसम से कहां कि “श्राज 
फ़लाने मुहत्ले में मैं गई थी, सब रंडियाँ म॒के कहने लगी कि व्‌ पेसी 
अ्रक़मंद और शौहर तेरा ऐसा गाउदी !” यद् बात निपट कडवी दिल 
की लगी, श्र मेरी तुम्हारी साहबत ने होगी, जब तक कुछ शास्तर 
पढ़ कर मे आओरे' आखिर यह इलम के लिये विदेस को गया ( दिः 
अॉरिएशटल लिग्बिस्ट, १७६८ $० | ) 

२-- “बाद श्यजान काजी सुफ़्ती से पूछा, कही श्रत इसकी क्‍या 
सजा है, उन्होंने अर्ज की कि अ्रगर इबरत के वास्ते ऐसा शख्म कत्ल 
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किया जावे, तो दुरुस्त हैं। तब उसे क्ष्ज किया और उसके बेटे को 
उसकी जगह सफ़राज फ़र्माया; शहर-शहर के हाकिस इस शअ्रदालत का 
आयाज सुन कर जहाँ के तहाँ सरी हिसात ही गए, बस इसी एक 
इन्ताफ़ से, जिस किसू, ने जहा कही उस वादशादह को कलमर। मे जुल्म 
के वास्ते हाथ-पॉब फेलाये 4, फ़िलफ़ोर खीच लिये | जब लग वह 
आदिल जिंदा रहा, किसू ग़नीम ने सिर न उठाया और हाकिमों से 
रस््यत के जुल्म से हाथ उठाया, खुलासा यह है, जा बादशाह अदिल 
चुद मुख्तार अबलमन्द हो, तो क्या मान उसका भुल्क अ्रमन-क्रभान 
स हमेशा आबाद न रहे, यने रहे पर रहे ।” ( वही, १८०२ ई० 
का सस्करणु ) 


३--इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णुन 
कर फिर जौन जौन कर्म किये से जो भाग होता है से। सब ऋषियों को 
सुनाने लगे कि "गो, आ्राहाण, माता-पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, 
बृद्, गुरु इनको जा बंध करते है वो कटी साक्षी भसते, झूठ ही कर्म 
में दिन-रात लगे रहते हैं, भ्रपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को 
ब्याहृत, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं और जी अपन धर्म से हीन 
पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता-पिता की हित बात को नहीं सुनते, 
सबसे बैर करते है, ऐस जो पापीजन हैं सो। महा डेरावने दक्षिग द्वार 
से जा नरका में पढ़ते हैं ।” ( नासिकरेतोपाझ्यान, १८०१ ) 


४-- श्री शुकठेव मुनि बोत्षे--महाराज ! श्रीभ्म की अति अ्रनीति 
देख, ठप पावस प्रचंड पशु-फ्ली, जीव-जन्तुशों की दशा विचार, चारो 
आर से दल-बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आ्राया | विस समथ घन जो 
गरजता था सोई दो घोौसा बजता था और नण-बर्ण की घटा जो घिर 
आई थी, सोई सूरबीर रावत थ, तिनके बीच बिजली की दमक श्र 
क्रीन्सी वमक थी, बगर्षात ठोर-ठोर ध्यजा-मी फददराय रही थी, दाहुर, 
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मोर, कड़खैता की-सी' भाँति यश बखानते थे और बड़ी २ बूं दो की 
रड़ी बाणा का-सी भड़ी लगी थीं । 

इलमा कह सहादेव जी मिरजा को साथ ले गंगातीर पर जाय 
नीर में न्हाय ौनििलाय, श्रति लाट प्यार से लगे पावतीजी का वद्ध- 
आभूषण पहिनाने | निदान अति आनन्द सें मरने हो डसरू बजाय- 
बजाय, ताइ़बव नाच-नाच, समीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे 
स्सान | 
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जिस काल ऊपा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति 
देख पूर्णमासी का चंद्रमा छबि-छीन 'दो गया, बालो की श्यामता के 
आगे अमावस्या की ओधेरी फीकी पड़ने लगी। उसकी चोटी सटकाई 
लख नागिन अपनी केचली छोड सरक गई। भौद की बकाई निरख 
बलुप पधकधघकाने लगा, ऑस्वा की ब्रडाई चचलाई पेख संगन्मीन 
खजन खिसाय रहे ।” ( प्रेमससागर १८०३ इईं० | ) 

५--ओ यिह बात सादिब फ़िक्र पर अयाँ है कि किसी मुल्किवसी 
में श्रमर्राच बहुत देशी-भापा बल्कि बाजी जबाने मुक्घतलफ भी बोलने 
मं आती हैं तो भी दरबारी और दासल्सल्‍्तनत को ज़बान भा कलाम 
फाइदे मे औरों पर तरजीह रखती है जो इसी सबय से वहाँ सब्र कोई 
क्या अ्जनवी पहले इसी को मुक्तदम जान कर इसत्यमाल में लाते 
है ।” ( 7889 98 &700 [०७8७8 (!0०70|00860--बिलियम 
बद्रवर्थ बोली, १८०४ ६० | ) 

६-- “शिष्य | मुझको अ्रनुमह करके जो कह चुका उसी से कृतश 
हुआ । मुकका अब बोध होता मनुष्यों के उपकार के लिये यह जग्रत्‌ 
एक भैडार हुआ है, इसलिये परमेश्वर को प्रशसा करने का हमको 
आवश्यक | इसी जगत में कोधि २ मनुष्य है। उन सबो के लिए ऐसी 
खाद्य-द्रव्य पस्तुत है कि अभाव होगा यह शका कभी नहीं है| परमेश्वर 
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ने भनुष्यों के प्राणरक्षा के लिये जिन वस्तुओं की सृष्टि की उनमें 
विचार करने से हमारा बड़ा आाश्चयं बोध होता है।” (पदार्थ 
सार, १८४६ | ) 

७--एक दुखिया गभा था जो बुढ़ापे भें श्रति श्रशक्त हो गया, 
एक दिग यह हुआ कि वह एक भारी बोफ की उठा से सका; तथ्र 
उसका कठार स्वामी उसको भारने लगा। तन दुखिया गधा रोय के 
बोला, देखो संसार की रीति कैसी है जो बेबस होय एक बेर अपराध 
करे उसकी वर्षों की सेवा भूल जाती ।” ( शिष्प बोधक, १०४६ | ) 

८-- गह इश्तिहार राब लोगों में प्रसिद्ध हृजियो | नकशे ज़िलों के 
जिनके माम किनारे पे लिखे जाते हैं। सिर्तेवर महीने में नागरी श्रौर 
फारसी शअ्र्षरों में काप्राज श्री रामपुर पै छुप कर हर एक क़िले में मदरसों 
के जिले वज़ीदर के पास बिकने को भेजे जायेंगे थे नक्शे रंगीन होंगे 
ओर हनगें जिले के शहर और कराबे और गाँव को श्राबादी राहे 
नदियाँ थाने नौकियाँ राब लिखी जागगां”''*इत्यादि [सन्‌ १८४० ईै० 
के सरकारी गज़छ ( उत्तर पश्चिम प्रदेश ) में प्रकाशित एक इश्तहार 
की भाषा का नमूना । | 

ऊपर जो जउद्व रण दिये गये हैँ उनसे यह स्पष्ट है कि १८५० से 
पहले भाषा के असेक रूप थे-- 

। ६ ) इगाइयों की भाषा , 

( २ ) सदासुखलाल 'नियाज', इंशाउल्नाखां, सदक्ञ मिश्र और 
लल्ल्ूलाज् की भाषा-शैलियाँ, | 

' (३ ) सरकारी सूचनाओं की भाषा, 

( ४ ) सामान्य पड़िताऊ भाषा-शैली जिसका व्यापक प्रयोग तीर्थ- 
पंडों, पंडितों श्रोर हिंदी शिक्षित वर्ग में हो रहा था | 

यह स्पष्ट है कि अ्रद्ारहर्बी शताब्दी के प्रारम्प से पहले पंडिताऊ 
भाषा ही सामान्य खड़ी बोली भाषा थी। इसे ही 'भाखा' कष्ा जाता 


खड़ी बोली गद्य की भाषा-शैलियों का विकास १२१५ 


था। इसमें उर्दू गद्य जैसा परिभाजन सभव नहीं था। कथावाचक-रूप 
को ही अधिक प्रधानता मिली थी | इस प्रकार की गद्य का सबसे पहला 
उद्धरण अकबर के समय ( १४४६-१६२३ ) में गण कबि को गाय 
पुस्तक चंद छुंद वर्णन की महिसा' में मिलता है--- 

“सिद्धिश्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दलपति जी अकबरसाह 
जी ग्राम खास मे, तखत ऊपर विराजमान हो रहे। और आमरबास 
गरने लगा है जिसमें तमाम उमराब आय आय कुनिश बजाय जुद्ार 
करके अपनी अपनी ब्रैठक पर बैठ जाया करें अपनो-अपनी मित्तल 
से। जिनकी बैठक नहीं सी रेसम के रस्से में रेसम की लू में पकड़े- 
पकड़ के खड़े ताजीम म रहे | 

9 »८ ५८ 

इतमा सुनके पातसाहिजी श्री अकबरसाहिजी आध सेर सोना नरहर- 
दास चारन को दिया। इनके डेढ़ सेर सोना हा गया। रास बंचना 
पूरन भया । आमसखास बरखास हुआ ।” इस उद्धरण की विवेचना 
करते हुए श्राचार्य शुफल लिखते हैं--'इस श्रवतरण से स्पष्ट लगना 
है कि अकबर और जहाँगीर के समय में ही ग्वडी बोजी मिन्न २ प्रदेशों 
में शिप्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उतू 
नहीं कही जा सकती ; यद्द हिंदी खड़ो बोली है | यद्यपि पहले से साहित्य 
भाषा के रुप में स्वीकृत होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई 
जाती, पर यह बान नहीं है कि इममें ग्रंथ लिसे हो नहीं जाते थे। 
दिल्‍ली राजधानी होने के कारण जन से शिष्ट समाज के बीच इसका 
व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तक इस भाषा के गद्य में लिखी 
जाने लगी |” | हिंदी साहित्य का इतिहास, ४८६-७ ) | गंग का संबंध 
खड़ी बोली प्रदेश ( दिल्लो ) से था, परंतु यह निश्चित है कि व्यापक 
रूप से खड़ी बाल्ली गय्य के प्रयोग अद्धारहवबी शताब्दी में हो रहे थे और 
उनका संबंध पटियाला, बसला ( भध्यप्रदेश ) राजस्थान ओर आगरा 
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एवं लखनऊ स हैं। वास्तव भे सार। हिंदी प्रदेश इन ग्रयोगा के भीतर 
ब्रा जाता 8 | इन ग्रयोधी का रामय १७४९१ ई० स्त १८०३ ७ तक 
चलता हैं | 

१--[ के ) “थम परव्रह्य परमात्मा को नमस्कार है जिसस सब 
भासत है झोर जिराम सब लीम और स्थित होते हें & » २६ जिस 
झ्ानव के समुद्र के कण स संपूर्ण विश्व आनंदसय है, जिस आनंद से 
सब जी१ जीत है। अ्रगस्तजी के शिष्य सुनीक्रणु के मन में एक संदेह 
उत्पन्न हुआ तब बह उसके दूर करने के कारण अ्रगमरस्त मुनि के आ्राश्रम 
की जा विभिसहित प्रणाम करके बैठ और बिनती कर प्रश्न किया कि 
है भगवन । आप सत्र तत्वा और सब शास्शे के जानन हारै हो, भरे 
एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है. कि ज्ञान है भ्रथवा 
दोनों हैं, समकाय के कहो। इतना सुन अगस्त सुनि बोलते कि है 
ब्रह्ायय | केबल कर्म रो मोद्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष 
होता है, मात्त दोनों को प्राप्त होता है। कर्म से श्रतःकरण की शुद्धि 
बिना केबल ज्ञान से मुक्ति सही दोती |”! 
. (खत्र) "हे रास जी | जा पुरुष अमभिमानी नहीं है यह शरीर के 

दृप्टनग्ननिष्ट में रागद्रेष नहीं करता क्योंकि उराकी शुद्ध वासना है।' 

»% » » मलीन वासना जन्मों के कारण है। ऐसी वासना को छोड़ कर 
जब तुम स्थित होगे, तब तुम कर्ता हुये भी निलेप रहोगे। और हम, 
शोक आाद बिकारों से जब तुम अलग रहोगे, तब वीतराग, अभय, क्रोध 
से रहित, रहोगे । *८ % १८ जिसने आत्मतत्व पाया है वह जैसे स्थित हो 
तैसे ही ठुम भी स्थित हो इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो तब 
धिगतज्वर होगे श्रोर श्रात्मपद को पाकर फिर जन्मनमरण के बंधन में 
न आबोगे | ( योगवासिष्ठ--रामप्रसा* 'निरजनी?, १७४१ ६० ) 

२--जबूहीत के भरत ज्षोत्र विषे मगव नाभा देश अ्रति सुन्दर 
है जहाँ पुशयाधिकारी बस है, इंद्र के लोक-समान सदा भोगोपभोग करे 
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है और भूमि विपे सॉठेन्न के बडे शाधायमान है। जहा नाना प्रकार के 
श्रत्नो के समूह पवत समान ढेर हा रहे हैं।” ( पडा पुराण--पर० 
दौलतराम १७६१ ई० ) 

३--“अभ्रवल में यहाँ मांडव्य रिसी का आश्रम था। इस सबब 
से इस जगे का नाम माड्याश्रम हुआ | इस लफ्ज का बिगड़ कर 
मंडोवर हुआ है |” ( मेडावर का वर्शन--लेखक अजात, १७७३ 
ईू०--१७८३ ई० । ) 

४- इससे ज्ञान गया कि सस्कार का भी प्रमाण नहीं, अरापित 
उपाधि हैँ । जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चॉंडाल से श्लाह्मण॒ हुए 
और जो क्रिया श्रष्ट हुई तो बह तुरन्त ही आरक्षण से चाशल होता है । 
यधपि ऐस बिचार से दम्म लोग नास्तिक कहेंगे, हम इस बात का डर 
नंदी। जो बात सत्य हाय उसे कहना चाहिये, कोई बुरा माने कि भला 
माने । विद्या इस हेतु पढते है कि तात्पर्थ इसका ( जा ) सतोधृत्ति हैं 
वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लथ हूजिए.। इस हेतु नहीं 
पढ़ते कि चतुराई की बाते कहके लोग को बह्काइये और फुसलाइय 
और सत्य छिपाइये, ब्यधिचार कीजिये और सुरापान कीजिय ओर 
घन-द्रब्य इकठौर कीजिये | तोता है सो नारायण का नाम लेता है, 
परन्तु उसे ज्ञान तो नही हैं ।”” ( धुशी सदासुखलाल नियाज, १७४१६- 
है ०--- श्८ट२्‌४ ७) 

५-- एक दिन बेठे-बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 
ऐसी कहिये कि जिसमे हिंदवी छूट ओर किसी बोली का पुट न 
मिलन, तब जा के मेरा जी फूल की कली के रूप मे खिले। बाहर की 
बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में महा। » » » अपने 
मिलने वालो में से एक कोई बड़े पढ़नलखे, पुराने-घुरान, डॉस, बूढ़े 
घाग यह खदराग लाए, ,ओऔर लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं 
देती | हिंदबीपन भी न निकले ओर मापापन भी न हो । बस, जैसे भक्त 
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लोग--अ्रच्छीं मे श्रच्छे---शापस में बोलते चालते हैं ज्यो का त्यों सही 
सब डोल रहे और छोव किसी की भी न ह। या नही होने का (उदय- 
भान चरित या रानी केतकी की कदानी हशा, १७६८ १८०१ | ) 

इन उद्वरण। थे यहे स्पष्ट है कि श्राधुनिक स्वड़ी हिन्दी सद्य का 
समय अकबर के समय तक ले जाया जा राकता । भैंस का अवतरण्‌ 
इस बात का साक्षी है। जिस रूप गे गंग का सं उपलब्ध है उससे 
स्पष्ट है कि उसका प्रचलन और पहले भी शेगा | परन्तु गंग मे पहले 
के नमूने हमें उपलब्ध नहीं। फिर भी गद्य की परंपरा ३५ ०-४०० वे 
पीछे तक बल्नी जाती है| गंग की भाषा पंडियाऊपन लिए है, परंत् 
यही भाषा मुसलमानों द्वारा संस्कृत होकर अ्रद्रूबी शताब्दी में 
व्यापक रूप से व्यवहृत हुई है | आधुनिक खड़ी बोली गद्य के,इतिहास 
में ममलमानों का श्रेय क्या है, कितना है, इस सम्बन्ध ग॑ झाचाय शुक्ल 
ने तिरता'प्रवंक लिखा है--“'खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों 
ने बहुत कुछ बदल दिया श्र वे उरगगें विदेशी भावों का भंठार भरने 
लग तब हिल्दी के कवियों की हंष्ठि गे बह मुसलमानों की स्थास भाषा 
सी जेंचने लगी । इससे भूषण, सदन आदि कवियों ने मुसलभानी दरबारों 
के प्रसंग भ॑ या मुसलमान पात्रों के भापण भें ही इस बोली का ब्यवहार 
क्रिया है | परन्तु  »& » मूसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से 
स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न-मिन्न 
भागों में पछाँह के व्यापारियों आदि के साथ-साथ फैल रहा था। 
उसके प्रचार और उठ साहित्य के प्रचार से कोई सम्बन्ध नहीं । 'भीरे- 
धीरे यद्दी खड़ी बोली ब्यव॒द्यर की सामान्य की शिष्ट भाषा हो गई । 
जिस समय अंग्रेज़ी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस' समय सारे 
उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवद्वार की शिष्य भाषा हो चुकी थी | जिस 
प्रकार उसके उददूं कदृलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी 
आदि फ्रारसी ताज्ञीम पाए. हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके 
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असला स्वाभाविक रूप का व्यवद्वार हिन्पू साधु, पंडित, महाजन आदि 
अपने शिष्ट भापणु में करते थ | जो सस्कृत पढ़-लिखे या विद्वान होते 
थे उनकी बोली मे संस्कृत के शब्द भी मिल्ते रहते थे | 

रीविकाल के समाप्त होते-होते श्रेंग्रेजी राज्य पू्णुरूप से' प्रतिष्ठित 
हो गया था | अ्रतः श्रंग्रेंजी के लिए यहाँ की भापा सीखने का प्रयक्ष 
स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच दो ढंग की भाषायें चजत॑ 
थी | एक तो खडी बाल्ली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरवबारी 
रूप जो मुसलभाना ने उसे दिया था और उदूं कहलाने लगा था | 

“श्रग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यद्द स्पप्ट लक्षित हो गया कि 
जिस उठूं कहते है वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है; न उसका 
साहित्य देश का साहित्य है, जिममें जनता के भाव और बिचार रक्षित 
हो | इसलिए, जब उन्हे देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुईं 
ओर गद्य की खोज में पढ़े तब दोनो प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता 
हुई--उर्दूं की मी और हिन्दी ( शुरू खड़ी बोली 2 की भी | पर उस 
समय गश्न की पुस्तकें वास्तव में ने उदूं मे थी और न हिन्दी में | जिस 
समय फोर: बिलियम की ओर से उद्‌ और हिंदी गद्य की पुस्तकों लिखने की 
व्यवस्था हुई उसके पद्॒ले हिन्दी खडी बोली में गद्य की कई पुस्तके लिखी 
जा घुकी थी | » » जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारणु उधर 
के हिंदू व्यापारियों तथा अन्य वर्ग के लोगो को जीविका के लिए. देश 
के भिन्न-भिन्न भागों में फैलना पड़ा और खड़ी बाली अपने स्वाभाविक 
देशी रूप में शिष्टो की बोलचाल की भाषा हो गई उसी समय से लोगों 
का ध्यान उसमें गद्य लिखने की शोर गया |” ( हिन्दी साहित्य का 
इतिहास, पृ० ४६०-६६१ ) 

ब्रास्तव में खड़ी बोली ऊदूँ गद्य का विकास धीरे-धीरे पहले ही हो 
रहा था और पद्म के रूप में जिस खड़ी बोली उतूं का प्रयोग बहुत दिनों 
से हो रहा था, वह सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक बहुत परिमाजित हो 
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चुकी थी | इंशा की पुस्तक ( रानी केतकों की कहानी ) से दमें इस 
परिमाजन की बात स्पष्ठ रूप से समझे ग झा जाती है । एक उदाहरण 
देग्विये--- 

“>स बात पर पानी टाल को नहीं ता पछुताओंगी ओर अपना 
किया पाझ्ोगी । सक्तसे कुछ ने हो राकेगा तुम्हारी जो कुछ अ्रच्छी बात 
हंमी तो भरे मेंह से जीते भी न निकलती, पर यह बात गेरे पेट भे नहीं 
फ्च सकती | त॒स अभी अल्टड् हो , तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो 
ऐसी बात पर सचमुच लिख देखेंगी तो तुम्दार बाप से कह कर बह 
भभूत जो बह मआा निगोड़ा भूत, मुछदर का पूत, अबधूत दे गया है, 
ह। थ मुठकबाकर छिनवा लूँगी।” हिन्दी गद्य का यह रूप अपने समय 
में सबस प्रगतिशील था--केबल एक करी थी हरामे बनावट झभिक थी 
ओर जान-बूक कर संस्कृत तत्सम ( प्रचलित ) शब्दी का प्रयोग नहीं 
क्रिया गया था । परन्तु फिर भी यह रूप आन-बिजान और साहित्य के 
लिये प्रयोग में नहीं श्रा सकता भा“यह इतना भ्रब्िकसित था । 
श्रावश्यकता इस बात की थी कि पडिताऊन्प्रधान ग्वड़ी नौल्ली गद्य को 
ही परिशित किया जाय श्रोर उसे नागरिक बनाया जाय | व्यापक प्रयोग 
इसी प्रकार के गद्य का संगव था। इसी से हम देखते है कि 'मध्य 
देश की भाषा' का नाम देकर 'उदन्त मातन्ड' (१६२६) के संपादक ने 
इसी पश्तिझ खड़ी माषा का प्रयोग किया | सदंत मार्तन्ड दवा प्रचुर 
खड़ी भापा का रूप दन उ४रणा से स्पष्ट होगा--- 

(4) एक मुंशी वकील वकालत का काम करते करते बदइुढा होकर 
झपने दामाद का बह काम सौंप के आ५ सुक्ित हुआ | दाभाद कई 
दिन काम करके एक दिन आया ओर प्रसन्न हऊ२ बीला--ह४ महाराज 
आपसे जो फल!ने का पुराना श्ली संधीन मोकहमा हमें सौंपा था सो 
आज फमला हुआा। यह सुन कर वकाणा पछुत। करके बआाल। तुमने 
सत्यानाश किया । उस माकदसे से शगाई बा५ बढ़ थ तिस पीछे दगारे 
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आम मरतें समय ह्भ हाथ उठाक ध्े' गए अर] ह्मने भी उमको बसा 
ग्वा आ अब नक भज्ी-माँति श्रपना दिन काटा ओ वही मोकहमा 
ठुमको सीपकर समक्ता था कि लुम भी खाने बेटे -पातगरतोीं तक पलोगे 
पर तुम थोड़े ही दिनो मे उसे ग्वे बंठे । 

(२) १६ नवम्बर को अवधविहारी बादशाह के आबने की तोपे 
छूटी | उस दिन तीसरे पढहर को स्टर्लिंग माहिब ओो हेल साहिब ओ 
मेजर फिडल लाड साहिब की ओर से अवधविद्दारी की छावनी में जा 
करके बड़े साहिब का सलाम कहा ओर भोर होके लाई साहिब के साथ 
दाजिरी करने का नवता किया। फिर अवधरविद्यागी बादशाह के जासे 
के लिए कानपुर के तल्त गगा में नाबो की पुलवदी हुई ओर बादशाह 
बड़े ठाद से गगापार हो गवरनर जेनरल बहादुर के सन्निथ् गये । 

इस शैली का ही अ्रधिक तत्सस गर्मित-हूप बगदूत ( १८२६ ६० ) 
में मिलता है--“जो सब ब्राह्मण सारबेद अध्ययन नहीं करते सो सब 
ब्रात्य हैं, यह प्रसाणु करने की इच्छा करके ब्राह्मणु-घर्म परायण श्री 
सुशब्रह्मण्य शास्त्री, जी ने जा पन्न साग-वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के 
ब्राह्मणं। के समीप पठाया है, उसमें देखा जा उन्होंने लिखा है--बेदा- 
ध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं।' १८३६ ई० में 
प्रकाशित 'कथासार” ग्रन्थ से ( जो साशंमैन साहेब के प्राचीन इतिहास 
का पड्ित रतनलाल द्वारा किया हुआ अनुवाद है ) १८४० ई० से 
पहले के सुब्यवस्थित गद्य का एक और नमूना सिल सकता है---''परतु 
सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओरों से विरोध भजन न हुआ | पक्क- 
पातियों के मन का क्रोब न गया | फिर क्ुलीनों में उपन सा और 
इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिसद्ेंट्स नासक पुरुष सबो पर परक्रमी 
हुआ । इसने सब उपानियो को दवा कर ऐसा निष्कटक राज्य किया कि 
जिसके कारण वह अत्याचारी कहाया, तथापि यह उप काल मे दूरदर्शी 
ओर विद्वानों मे अश्रगण्य था इसी बंध ( “८३२६ ) हमारे सथुक्त 
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ग्रदेश के गदर थोड़े की तरफ़ से एक 'दृश्तहार नाम; हिन्दी से निकल! 
था | बह इस प्रकार हैं--- ढ 

पफच्छाँद के रादर बोड के साहबों ने यह ध्यान किया हे कि कच- 
हरी के सब काम फारसा जबान भें लिखा-पढी देन से सब लोगो क। 
बहुत दर्ज पड़ता है ओर बहुत कल्प होता है और जब कोई अपनी 
गर्ज्ञी अपनी भमाषर) भ लिस के सरकार मे दा।खल करने पाते तो बड़ी 
बात होगा | सबको चेन-झाराम होगा | इसलिए हुक्म दिया गया है कि 
सन्‌ १४४४ की कुबारवदों प्रथम स जिसका जो मासला सदर बाड़े में 
हो सो अपना-श्रपना सवाल अपनी हिन्दी की बोली में श्रोर पारसी के 
नागरी अ्च्छुरम भे ज्लख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे और 
सवाल जोन अ्च्छरन में लिखा हो तोम अच्छरन में शोर हिन्दी बोली 
भें उस पर हुक्म लेखा जायगा । मिती २६ जुलाई सन्‌ १८३६ ६० ॥) 

ऊपर जो श्रवतरण दिये गये है उनसे यह स्पष्ठ हैं कि उन्नीसर्थी 
शताब्दी के पहले ४० बषों भे भाषा के अनेक प्रयोग हुएः परन्तु 
सामान्य भाषा का रूप पडिताऊ था। अनेक ग्रान्ता मे इसी भाषा- 
शैली का प्रयोग हुआ और सेकड़ा आतीय शब्दों ओर प्रयोगी का समावेश 
हो गया । १८३१७ ६० भें उ्दूँ राजमाषा प्रोषित कर दी गई । सरकार 
की कृपा से खड़ी बोली का अरबी-फ़ारसीमय रूप लिखने पढने की 
अदालती भाषा होकर सबके सामने झा गया | जीविका और मान- 
मर्यादा की हाष्ट से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश-भाषा के 
नाम पर लड़कों को उदूँ ही सिखाई जान लगी | ऊँ पढ़े लोग ही 
शिक्षित कहलाने लगे | हिन्दी की काब्य परंपरा यद्यपि राजदरबारों के 
आश्रय में चली चलती थी पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती 
जा रही थी। नव-शिक्षित लोगो का लगाव उसके साथ कम होता जा रह! 
था | फलतः जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फ़ारसी के अ्रद्भञर सीखने 
पर विवश हुए और हिन्दी भाषा हिन्दी न रहकर उर्दू बन गई |... ... 
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हिन्दी उस भाषा का नाम रहा जो टूद्ी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों 
मे लिखी जाती थी। ( वही, एृ० ५१२ ) 

संक्षेप मे हिन्दी भाषा की अवस्था उस समय अच्यन्तं दयनीय 
थी। सरकारी वर्ग में तो उसका नाम लेता हैं कोई नहीं था। 
जनता का पढा-लिखा वर्ग उर्दू भापा और उददूं लिपि को अपना रहा 
था | जो साधारण पढ़ा-लिखा और पंडित वर्ग हिन्दी ( नागरी) अक्षरों 
का प्रयोग कर रहा था, उसकी भापा 'पडिताऊ हिन्दी! (भाषा) थी और 
बिभिन्न प्रदेशों में प्रान्तीय शब्दों और प्रयोगो के कारण उसके भी अ्रनेक 
रूप हो रहे थे | ऐसे समय में भारतेन्दु और शिवप्रसाद ने भाषा-शैली 
के ज्ञेत्र भ प्रवेश किया | राजा शिवप्रसाद पहले आाये। उन्होंने शिक्षा 
विभाग के द्वारा भाषा-शेली के इतिहास में क्रांवि करने की चेष्ट/ को 
यद्यपि वें जानते थे, यह काम बड़ा कठिन है । खयं राजा साहब ने कह 
है-“झुद्ध हिन्दी चाहने वालों की हम यह यकीन दिला सकते हैं कि 
जब तक कचहरी मे क्लारती हरफ़ जारी हैं इस देश मे सस्कृत्त शब्दों को 
जारी करने की काशिश बेफायदा होगी ।” इसीलिए उन्होने एक बड़ी 
सुन्दर ओर सतक नीति का प्रयोग करना चाहा | उन्होने पॉरस्थिति के 
खुल्लमखुल्शा विरोध का साइस नहीं किया। उनकी नीति इस 
प्रकार थी $-- 

१, राजकार्यों में केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग हो | 
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( इतिहास तिमिरनाशक, भाग १, १८८३ ६०, भूमिका ) 

२. आमफ़हम (सरल) अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हो । 
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है, उसमें राजभाषा के शब्द अहशु कर लिए जायें ओर प्रांतीय 
बीलिया के शब्दों का नदिष्कार हो | 
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राजा शिवप्रसाद के भापासुभार-सबंधी प्रयक्षों की व्याख्या करते 
हुए। डा० लक्ष्मीसागर वाण्णेय कदते हैं-- 

“जच्य श्रेणी के ज्ञोगों श्रोर अनशाधारण के बीच भाषा-सम्बन्भी 
साई पाठने की उनकी सबसे अधिक चिंता थी। इस चिता गे जन 
साधारण की भाषा की ओर क्ुकने के बजाय वे श्रदालती भाषा कीं 
ओर भुके । लल्‍्लूलाल की शैली में लिग्वी गई हिन्दी को बे पिछड़ी हुईं 
नीज समभते थे | विशुद्ध हिन्दी के साथन्साथ फ़ारसी शब्दावली से 
लदी हुई उ् भी उन्हें नापसन्द थी और मदरस के हिन्दू-मुगालम 
विद्यार्थियों के लिए. एक सर्वसान्य भाषा भी बनाना चाहते थे |”? 
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(आधुनिक हिन्दी साहित्य, घु० ४७) वास्तव में राजा साहब का सारा 
विद्रीह अ्रसंस्कृत वोलियों ( ब्रज, अ्वधी आदि ) के कारण या जिनका 
सामान्य हिन्दी भापा (पह्चिताऊ डिठी या 'भाखा) मे बराबर प्रयोग हो 
ग्हा था। वही आलोचक फिर कहते ह--दिननाथरों लिपि के स्थान 
प्र फ़ार्सी लिपि का प्रयोग वे अच्छा नही समक्तते थे | त्ेकिन जितना 
प्रयक्ष उन्होंने हिन्दी को 'फ़ैशनव॒ुल' बनाने में किया उससे श्राधा प्रयक्ष 
भी उन्होने अदालतों म॑ देवनागरों लिपि के व्यवहार के लिए नहीं 
किया । दूसरे, तत्कालीन परिस्थितियों में उनकी यही संभव दिखाई पडा 
कि एक आम भाषा बनाने के लिए ठेठ हिन्दी का आश्रय लिया जाय 
जिसमें भरवी-फ़ारसी शब्द भी थ्रा जाये | हुर्भाग्यवश इस भाषा का 
श्राठश नमूना उन्हें अढालती भाषा में मिला ।” ( वही, छु० ४७ ) 
भूृगालहम्तामलक' (१८८७७ ई०) मे राजा साहब ने जो हिन्दी लिखी 
है उसके सवध में कदाचित कोई शिकायन नहीं थो | 

“निदान इस भारतवर्ष में जो सब बेश-प्रवेश ओर नदी-पर्वत हैँ 
थोड़ा-बहुत उस सबका वर्शन ही चुका, यदि उन्हें किसी नक्शे में 
देखो तो साफ़ नज़र पड़ जायगा कि ऊपर शअ्रर्थात्‌ उत्तर भे सिंध नदी से 
तेकर ब्रह्मपुत्र तक सशसर हिमालय पहाड़ की श्रेणी चली गई है जिसमें 
उत्तर खंड के सुन्दर ठडे और अति रम्य मनाहर मुल्क बसते है । शार््र 
में भी उनकी बड़ी प्रशसा है, उदासीन जनो के चित्त को उससे 
श्रधिक प्यारा वूसरा कोई स्थान नहीं है। इन पहाड़ो की जड में कोई 
तीस-चालीस मील चोड़ा बड़े भारी धने ज॑ंगलो से प्रिरा हुआ पह स्थान 
है जिसे तशाई कहते है, गर्सी ओर बरसात से इस तराई की हवा विशेष 
करके नेपाल से नीचे-नीचे ऐसी बिगड़ जाती है कि बहुथा पशुपत्षी भी 
अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल्ष मागत हैं ।? (अं० १, भाग 
२, ० १४६) परन्तु राजा साहब उत्तरोत्तर अधिक फारसी-अरनबी शब्दों 
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का समावेश करते गये। १८६१ ई० में 'खबं बोध उर्दू! में उन्होंने 
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लिखा--/उर्वं जो अब हमारे मुल्क की मुख्य, भाषा गिनी जाती है 
शोर कचहरियों में सारे कागज पत्र इसी के दर्मियान लिखे जाते है ।”? 
एक अन्य स्थान पर बह आओ भी आगे बढ गये--- 

४ ()77 00प07% |घाएए७९2०0 ]9 709, 87)0 4]6 
50770 ]87920920 ॥88 ४॥ए998 00867॥ +७297'066 
7एए 8] 78॥078 88 ॥0 77080 88)90790]0 
[072 78७९४७ 06 $986 ६४६ए, ए/वप्र )8 709 |)08|#प77778 
540. 30000776 0प7. ॥790॥09"' ॥$07280709 &8 ॥+% 7598 
४007070 79076 07 ६688, धा|ेंत ज७ा। 07 080[ए, 
॥ए #]] |॥ 86 7१०7०५॥-४४०-५६४७४४ 7%00ए]70095. 

राजा साहब की भापा-रास्बन्धी पाल्चिसी का राजा लक्ष्मणसिह 
आर अन्य विद्वानों द्वारा गहरा विरोध हुआ, परन्तु इसस उनका ऐति- 
हासिक महत्व कम नहीं हो जाता । 

खड़ी बोली हिंदी की गद्य-शेली के विकास सम राजा शिवपग्रसाद 
ओर भारतखु दृरिश्वंद का काम परस्पर पूरक जेसा है | यह स्पष्ट है 
कि यदि राजा साहब का प्रयक्ष न होता ओर हिंदी को पाठ्य बिषयो से 
स्थान न दिल्लया कर उन्होंने उसे शिक्षा का माध्यम रवीक्षत न करवाया 
होता तो हिंदी के पठन-पाठन को उत्तेजना न मिलती ओर केवल कुछ 
लोगो के सिवाय जा जातीयता झौर जाति-भाषा के पक्षपाती थे, उसका 
प्रयोग कोई न करता । फिर उसमें भाषा के निश्चित रूप श्रौर शैली 
की प्रतिष्ठा की बात ही क्‍या ! 

परंतु राजा साहब का काम एक विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ा । 
वास्तव में जिस कूटनीति की आवश्यकता थी, बह राजा साहब चल 
रहे थे। परंतु एक ओर अधिकारी वग और सर सैयद अहमद खाँ 
जैसे मुसलमान नेताओं की सतकता और दूसरी ओर स्वयं हिंदुओं 
के विरोध के कारण उन्हें सफलता नही मिली और वे प्रतिक्रियावादी 
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हो गये। जहाँ पहले वे नीति के लिए उद्द लिपि और थोडे-बहुत दूँ 
फ्रारसी शब्दों के प्रयोग की ओर भुकते थे, वहाँ पिछले ब्षों में वे 
एकदम उदूं प्रेमी बन गये । 

मारते-ु-प्र4-फाल में भापा-शैली के विपय में लोगो का दृष्टिकोण 
निश्चित नहीं था। कुछ उद्धरणों से यह बात स्पष्टतया समझी जा 
सकेगी--१, “नूरजहाँ अ्रति सुन्दर चतुरी विद्या में निपुण, कविता-दक्त, 
इंगताप ऊदर राज कारज में सुबुधि स्वधरम सावधान, दाव-माव लीला- 
विलास, घुरधुर नृत्य गत में खबरदारी सोरभ पेरज सम्पन्न दसती | तापर 
पातस्याह अ्रति मादित हाई मुष्य वेगम कीनी । जाको छंण मात्र विरह 
पातस्थाह को नाम भात्र रहो ओर हुकुम सब नूरजहाँ को ठहर॒थो | 
कांगद फरमान उगरे बेगम के नाम के चल्ले। मिका में पातस्यथाह बा 
धेगम को नास दोऊन को नाम हती | पातसाह कहते हुवे मो को एक 
सीसो मदिश कौबा आभ सेर सास चाहिये ओर सरब बेगम को हुकुम 
हासिल । बान आलम एल्न्ची धर्रान गया हुता सो आयी। इर्गान को 
पातस्थाह वार्सों निपठ राजी रहयो। जान श्राल़लमँ नाम दियो हतो । 
बड़ी चतुर दूत करम मे सावधान हतो। इर्रान को पातस्याह सनेह बस 
बाके घर आनतो। पातस्याहजादों सुलतान खुरंभ के तीन बेटा भये 
दासासीकोह मुराढ बकस | दो पहले भये हुते | गुजरात के सूबा दोहर 
गाँव म॑ झऑश्गजब भयो। आगरा लें लगाय लाहोर ताई पौणा ढो- 
दो कोस |”! 

( ब्रजभाषा गद्य में दो सो वर्ष पुराना मुग़ल वश का संक्तित्त 
इतिहास । १७२०-२१ या आस-पास का गद्य--हिन्दुस्तानी', 
जनवरी श६श्८ ) , 

२. 'आज़मशाह ने बहुत से कवियीं को बुलवाय ब्रिहारी सतसई को 
श्रृंगार के ओर प्रंथी के क्रम से क्रम मिलाय लिखवाया | इसीसे थआ्राज़म- 
शाही सतसई नाम हुआ । ओऔर सतसई में ढपस्‍तुति के दोहे छोड़ जो 
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दोहे साव यो से अधिक झोर कवियों के बसाये, जा मित्ते हैं तिनम से 
जिसक। ठिकाना टीकाकारी के ग्रंथ गें पाया तिरे पीछे रहने दिसा ओर ' 
जिसका प्रमाण नही पाया यिये निकाल बाहर किया । ओऔर अधिक 
दोहे कवियों के रहने दिये इसलिए कि वे एस मिल गये हूँ कि हर किसी 
को मालूम नहीं सिवाय प्राचीन सतमई देखने वाली के । झोर जो 
अभिक दोहे इस ग्रंथ भें न रखत तो लोक कहते कि रातसई भे स॑ दाहे 
निकाल डाले, और यह कोई न रामकता कि वे रातसई के दोहे न थे । 
इसलिए दो टोकाकारी का प्रमान ले, अधिक दोहे रहने दिये । 

ग्रथ छुपा संस्कृत प्रेस मे । छापा श्री गुरुदास पाल ने | जिस 
किसी को छाप की पोथी तेने की अभिलापा शो ! लालचद्रिका माधव !' 
विल्लास,., ...तिरों कलकत्ते भें दा ठार मिलेगी । एक पल डोगे में 
भर लल्लूजी के छापेखाने में झा दूजे बढ़े बाज़ार में श्री बाबू 
भोतीचंद गांपालटाश की कोठी में श्री दरिदेव सेट के यहाँ | 
( भूमिका लालचंद्रिका, १८७४ बि० ) 

३. याचक गा अ्रपना-थ्रपना बांछित परदार्थ पाकर प्रसन्नता से 
चत्ते जाते है, परंतु जा राजा अपने झतःकरण से प्रजा का निर्वार करता 
है नित्य-नित्य चिंता ही भे॑ रहता है। पहले तो राज्य बढ़ाने की 
कामना चित्त को ग्वेदित करती है फिर जो देश' जीत कर बश किये 
उनवो प्रज्ञा के प्रतिपाक्षन दा गियम दिन-गत सन को विकल रखता 
है; जैसे बढ़ा छत्त ययपि घाम से रत्न करता है परतु बेक भी देता है । 

( शकुन्तला नाठक--अ्रक्र ५ ) 

४, बड़ें-बई सहिपाल उसका नास सुनते ही काँप उठत और बड़- 
बड़े भूपति उसके पॉव पर श्रगना सिर नबाते। सेना उसकी समुद्र की 
तरगो का नमूना ओर खज़ाना उसका सोना-चॉँदी और रह्लो की खाम 
से भी दूना । उसके दान ने राजा कर्ण को लोगो के जी से भ्रुल्ाया 
ओर उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया । कोई उसके राज्य भर भे 
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भूस्या न सोता और न कोई उचाड़ा रहने पाता | जो सत्त माँगन आता 
उस मोतीचूर मिलता और जो गजी चाहता उसे मलमल' दीं जाती | 
पैस की जगह लागो को अ्शर्फियाँ बॉटला और मंह की तरह भिम्वाग्यों 
पर माती बस्साता | 
(राजा भाज का सपना--१) 

आधविकांश गद्य म॑ प्रातीयता की ग्रधानता थी । जो लेखक जिस 
प्रात का होता, बह्ध उसकी बोली से अपने गद्य का भर देता था। इस 
प्रकार भापा श्रोर शैला का निश्चित रूप कोई नहीं बन पड़ता था। 
केग्घका की भाषा में बढ़ा भेद रहता | इशा, लल्लू जी लाल श्र 
सढत्य मिश्र की भाषा-शैली को देखने से यद वात स्पष्ट हो जाती है | 
इंशा की मापा पर लखनऊ की हिंठी का प्रभाव है तो लल्लूजी की 
भाषा पर ब्रज का। इशा लखनऊ में रहते थ, लल्लूलालजी आगरे 
में । एक दूसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का प्रयोग टाकाओा के 
लिए. चल पड़ा था। टीकाश के विषय म॑ लिखते हुए हमने उनका 
पंडिताऊ आर सस्कृत अम्बय के ढंग की भाषा-शैली के विषय म लिखा 
है। कथा-पाठ की शैली तो आज के पंडित बग में भी चल रही है 
श्र हम उसके रूप से भली-भाँति परिचित है। इस पश्चिताक शैली 
की ओर भी लेखकों को बार-बार क्रकना पड़ता था | सदल मिश्र की 
भापा के पह्चिताऊपन को इष्टि की झोद नहीं किया ज्ञा सकता | इस 
प्रकार हम देखते है कि इस ससय हिंदी गद्य प्रातीयता के माह और 
सस्कृत भापा-शैली के ढग पर भाषा-सस्कार (पड्िताऊपन) के बीच में 
से गुजर रद्दा था । इन दो महत्वप्रूण बातो के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि उस समय तक पद्म को प्रधानता हाने क कारण तखक 
गंद्र लिखत समय पद्म की श्रोर कक जाते थे। संस्कृत काव्य से परिचित 
लोग को अलंकार-प्रयोग, अनुप्रास, शब्दालकारों के चमत्कार ओर 
समाज के प्रति भी मोह था। कावम्बरी की साधा उन्‍हें अपनी आर, 
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खीचती थी । उदू गद्य में भी इस समय मुरुज्जा सुकफ़फ़ा गद्य की 
प्रधानता थी | इसकी देख कर दिंदी भें भी अन्त्यासुप्रास प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ | वैसे थोड़ी बहुत तुकबंदी--याक्य खडो अ्रथवा वावयों के श्रत 
में तुफ का प्रयोग--अंडित मद्र ग॑ चली श्राती थी। यद्द दोष राजा 
शिवग्रसाद ने दूर करना चाद्दा, परतु वें असफल रहे। इसका कारण 
यह था कि सरफारी ज्षेत्र में उनका प्रभाव जितना हों, गद्य-लेससकों में 
उनका प्रभाव अधिक नहों था। फल यह हुआ कि इन दोना दोपों 
गौर शैलियों के माथ ही उनकी भी एक्र शैली प्रद्चिष्ठित होग 
उनकी शेली में भी अपने दोप थे--( १) अधिक संख्या में उबू - 
फ़ारसी शब्दों का प्रयोग, ( २) वाक्यों की रचना उदू के ढंग पर | 
राजा साहब के विषय में विस्तृत रूप में पहले लिखा जा चुका है। थहाँ 
संच्ेप में उनकी शैलियों की भुटियाँ बतल्ा दी गईं हैं जिससे इस क्षेत्र 
मे मारतेन्दु का महत्व जाना जा सके | 

गजा साइब की शैली के विरोध ने एक नई' परिस्थिति उत्पन्न कर 
दी । हिंदी लेखकों का एक वर्ग संस्कृत शब्दों, संस्कृत प्रयोगों और 
संस्कृत के ढंग पर वाक्य स्वना की ओर झुका । यह प्रतिक्रिया थी, सके 
फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग हुआ, वह तत्सम-गर्भित, शाधारणु 
बोलचाल से दूर और किल्ष्ट थी। उममें मुहावरों का प्रयोग नहीं होता 
था और कद्दाबतों का नाम भी नहीं | बोल-चाल के शब्द आमीश समसझ 
कर दूर रखे जाते | इस भाषा के प्रतिनिधि राजा लच्टमणरसिंह थे । 

संक्षेप में, भाषा और शैली के संबंध में यही परिस्थिति थी। रस- 
पुष्टि के रूप मे भाप्रा का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था। वेशानिक 
विधयों की आर प्रवृत्ति होने और टेक्स्ट बक सोसाइटी के अमुवादों के 
कारण सरल सुब्रोध भाषा-शैली ने जन्म अवश्य ले लिया था, परंतु 
उसका प्रयोग स्कुल-कालिजों से' बाहर नहीं हुआ था । बाहर के ज्षेत्र 
में प्रांतीयता, पडिताऊपन, उद्‌-फ़ारसी ओर संस्कृत शब्दाबली और 
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शैली का प्राधाग्य था। प्रतिदिन के व्यवहार के शब्द ओर मुहावरे 
उपेक्षित थ | ह 

भारतेन्दु ने सामंजस्य स्थापित करने की घचेष्टा की | उन्होंने बोल- 
बाल की भापा को अपना लक्ष बनाया । इसीलिये उन्हाने ऐसी भाषा- 
शेली की सृष्टि की जिसमें तत्सम शब्दों का अ्रभाव था। जो तत्सम 
शब्द आते थे वे चाहे फारसी-अरबी के हाँ, चाहे संस्कृति के, अपने 
बिकृृत रूप से तद्धव बन कर आते | इसके अतिरिक्त उन्होंने उन उदूँ 
शब्दों का प्रयोग किया जो प्रतिदिन के व्यवहार में आ्राकर हिंदी शब्द 
कोष में सम्मित्रित हो गये थे | शब्द-कोप सम्बन्धी एक विशेष संयत 
दृष्टिकोण को उन्होंने अपने सामने रक्‍्खा । 


भारतेन्दु ने जिसके सन्बन्ध में कहा है (हिंदी नई चाल में ढली 
सन्‌ १८७३ ३०' वह भाषा-शेली उनकी शुद्ध हिंदी है। १८८४ ६० में 
भारतेनु ने 'हिंद्दी-माषा' शीर्षक एक निबंध लिखा है जिसमें उन्होंने 
अपने समय 'की मापा-शैलियों पर विचार किया है ओर अपनी दो प्रिय 
शैलियों का उल्हेख किया है : 


न॑० ? जो शुद्ध हिन्दी है--- 


( १ ) जहाँ हीरा-मोती, रुपया-मैसा, कपड़ा, श्रत्न, घी-तेल, अतर- 
फुलेल, पुस्तक, खिलोने इत्यादि की दुकानों पर हजारों लोग काम 
करते हुए. भोल लेते हुए बेचते दलाली करते दिखाई पड़ते हैं । 
( प्रेमथीगिनी नाथिका ) 

( २) पर मरे पीतभ अब तक घर न आ्राए। क्‍या उस देश में 
यरसात नहीं होती या किसी सौत के फंदे में पड गयें कि इधर की सुधि 
ही भूल गए; ! कहाँ तो वह प्यार की बातें कहाँ एक ऐसा भूल जाना 
कि चिट्ठी भी म भिजवाना |! हा ! में कहाँ जाऊँ, कैसे करूं मेरी तो 
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कोई ऐसी मुंदबोल। राह्देती भी नहीं कि उससे हुलड़ा रे सुनाऊं , कुछ 
इधर उप की बातों ही से जी बहल्लाऊ !! 

उन्होने अधिकांश गद्य, विशेष कर अपने नाठटका का गद्य इसी 
शेल्री म॑ लिसा । 

सागरण झोर सरल निपयों पर लेख लिखते रभप भी उन्होंने 
इसी शैली का अपगागा । 

परंतु यह शेलो उन्हें स्ंन्न मान्य नहीं थी। ऐतिहासिक और विबे- 
चना-संतथी विचारपूृ्ण और गभीर तिप्रयो में इसस काम नहीं चल 
सकता था। ऐस अवसरों पर कुछ अधिक तत्मम शब्द चाहिएँ, चाहे 
वें किसी भाषा के हो। मारतेन्दु ने तत्मम शब्द संस्कृत से लिये। उनकी 
दूगरी शैली यही है | 
नं० २ जिसमें ससस्‍्क्षत के शब्द थोड़े हैं-- 

सब विदेशी लोग धर घधिर आए ओर व्यापारियों ने नीका लादना 
छी.. दिया | पुल द्वूट गये, बॉँघ खुल गये, पंक से ४थ्वी गर गई, पहाड़ी 
नदिषों न अपने बल दिखाए बहुत बृद्द सगेत कूल तोड़ गिराया, सप 
बिजा से बाहर निकरे, महानदियों ने सर्यादा भग कर टी और रबतेत्र 
स्रियो की भाँति उमड़ चली |! 

गरतु जब काई लेसक तत्सम शब्दों का प्रयाग करना प्रारम्ग कर 
देता है ता वह ठोक-टीक नहीं जामता कि उसे कदोँ जाकर रुकना है | 
यही बात भारतेगु के सबंध म॑ भी लागू रही । उनके कुछ लेरल। ऐसे मी 
हैं जिनमे सरक्षत शब्द बहुत अधिक मिलते हूँ] भारतेन्दु न राजा 
शिवप्रसाद को फारसी-अरबो-प्रधान भाषा चाहत॑ थे, न राजा लच्मण- 
सिंह की संस्कृत प्रधान भाषा उन्हें प्रिय थी। उन्होंने सामंजस्य से प्रारम्भ 
किया परंतु शीभ्र ही गद्य उनके हाथ स मिकल्ञ कर अ्रन्य छोखको के 
हाथ में चला गया। लाला श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र; 
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बालकृष्ण भट्ट, बढरीनारायण चौधरी “प्रेमघन' ने प्रचुर गद्य-साहित्य 
उपस्थित किया और उपन्यास नाठक और निबंध-साहित्य की रचना 
की | विषयों ओर रुचियो की विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य भी भिन्न 
है। ये सब भारतेन्दु-मंडली के लेखक कहे जाते हैं, परंतु मारतेन्दु के 
गद्य की छाप होते हुए भी इन सवो का गद्य अनेक रूपो में स्वतंत्र है। 
उदाहरण के लिए श्रीनिवासदास के गद्य मे उदु-शब्दावल्ी नहीं के 
बराबर है और संस्कृत शब्दों का प्राधान्य है परंतु प्रतापनारायण मिश्र 
के लेग्बो में सस्‍्कृत और फ्ारसी दोनों प्रकार की शब्दावली का सम 
प्रयोग पाते हैं। उन्होंने शैली को सरस ओर सजीव बनाने की बड़ी 
चेप्ठा की | इससे थे उवू' शब्दावल्री को त्याग नहीं सकते थ | भट्ट जी 
बोल-चाल के अधिक निकट रहते थे। चौधरीजी की भाषा सस्कृत के 
तत्सम शब्दा से मरी पड़ी थी। उन्होंने ही पहली बार सस्क्ृत के अध्य- 
यन के आधार पर कल्ला के अनुसार भाषा को गढना और उनके 
अपने शब्दों में अपनी शैली को “सुडोल ओर सुन्दर” बनाना आरम्म 
किया। अनुप्रास, चमत्कार और ध्वन्यात्मक सौंन्दर्य उनकी भाषा- 
शैली को उनके समकालीन लेखकी की भाषा-रौली के समद्धा विचित्र- 
सा बना देते है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु के नई शैली चलाने (१८७१) 
के कुछ वर्षों बाद शैली उनके हाथ से निकले कर संस्कृत पंडित तक 
पहुंच गई थी। भाषा की आवश्यकताएँ भी बढ गई थी। वह अत्यत 
शाँघ्रता से प्रोढ हुई । भारतनदु के अ्तिम काल के ल्खको से स्पष्ट है कि 
उनके समकालीन क्लखको की संस्कृत-गर्मित भाषा का प्रचार उन पर 
भी पड़ा ओर उन्होने अधिक रो अधिक सस्कृत शब्दों का प्रयोग 
किया । उन्होने गद्य-शैली की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समफ्त लिया था ! 
उनके हि नाथ्य रचना? के लेख में इसी प्रकार की संस्कृतग्रधान-शैलीं 
का अयोग हुआ है| कदाचित्‌ इसका एक और भी कारण है। उनका 
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विप्रय अत्यत गभीर था। उसमे संस्कृत के पारिमाषिक शब्दों का 
प्रयोग आवश्यक था और ऐसी दशा गें उनकी शैली न शुद्ध ढिंदी 
हो सकती थी, न ऐसी हिंदी जिसमे तत्सम शब्दा का प्रयोग बहुत कम 
हो। इस छेख से स्पष्ट है कि थयत्रपि भारतेनु जी जीवित रहते तो 
उनकी गंभीर और प्रौद़ साहित्यिक रब॒नाएँ इसी शैली मे होती | भाषा 
को सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी; ऐसी प्रवृत्ति ही हिन्दुस्तानी के 
भूल में रही है, परतु उसको बनाए रसना कठिन था | 

भारतेन्दु की शुद्ध दिंदी और थोडे सस्क्ृत शब्दों बाली शैल्रियों 
का ही अधिक प्रयोग हुआ। कलकत्ते से लेकर लाहोर तक सर्वत्र 
उनकी शैली का प्रयोग हुआ परतु भिन्न-भिन्न लेखकों के हाथ में जा- 
कर उनकी शेली ने भो मिन्न-भिन्न रूप ग्रहण किया । कहीं प्रांतीयता का 
घुट मिल गया, कही ब्रज-माघरा का ( जो सर्वमान्य साहित्यिक भाषा 
थी ), कहीं सस्क्ृत का प्रयोग श्रधिक हुआ । भारतेन्दु की शैली का 
पूरा-पूरा अनुकरण प्रतापनारायण मिश्र ने और कुछ सीमा तक बालक्ृष्ण 
भट्ट ने किया । हरिश्वंद के बाद के सश्नरात लेखक बही रहे । इन्होने 
हिंदी गद्य-शैल्ी को बहुत अधिक प्रभावित किया। यही भारतेन्तु के 
प्रतिनिधि समझे गये थे | इमकी भाषा-शैली परवर्ती काल में सर्वमान्य 
थी। परतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लेखक इन्हीं की शैली में 
लिख रहे थे | सच तो यह है कि भारतेलु' के माद ( १८८४ ई०-- 
१६०३ ६०) भाषा और शल्ली की ह॒ष्टि से कोई निश्चित सा्ग॑ नहीं था । 
कभी कभी एक ही लेखक दो या तीन शैलियों का प्रयोग करता। 
संस्कृत-ग्रधान शैल्ञी ग भी लिखने वाल्ले कग नहीं थे | पं० बदरीनारायण 
प्ौधरी 'प्रेमप्नन! ने संस्कृत प्रधान भाषा की जो पद्धति उपस्थित की 
उसे प० गोविन्दनारायण मिश्र ने चरस सीमा तक पहुँचा दिया जहाँ 
केवल क्रिया शब्दों के श्रतिरिक्त सारा गद्य संस्कृत-गद्य था ओर 
कादम्बरी के गद्य की तरह क्लिष्ट समासों से पूर्ण था । 
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भारतेन्दु के नाठको में शैली का प्रयोग अनेक दृष्िकोणों से हुआ 
है श्रर परवर्ती रचनात्मक साहित्य पर उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा 
है | वंस भाषा को दृष्टि स उनको भाषा शुद्ध ढिदा है परन्तुन्यद्ाँ शेली 
पर अधिक विचार किया जायगा | ताधारण रूप स भाषा के विपय मे 
केवल यही कद्द देत हैँ क्रि उनके नाठका में जिस भाषा का प्रयोग हुआ 
है वह सब सरल एवं स्पष्ट है। भाषा क्लिए न दो जाय, इक्ष विषय 
में भारत-दु विशेष सतक है। इसके लिए जहाँ वे शुद्ध भाषा की दृष्टि 
से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे , वहाँ भावों की दृष्टि से अत्यंत 
प्रचलित भाव हो सामने रखते थे और जहाँ पोराशिक कथाओं आदि 
को इग्ित करना होता, वहाँ वे यह ध्यान रखते कि बह जन-प्रसिद्ध 
हो। उनकी भाषा चित्र-प्रधान दै। उन्होने अ्रत्यंत सुदर चित्र 
को बड़ी सफलता के साथ खीचा है। इस दिशा में उनकी कवि- 
प्रतिभा ने बड़ी सद्दायता दी है--- 

“सखी सचमुच ञ्राज तो इस कदम्ब के नीचे रंग बरस रहा है। 
जैसी समा बेंधी है वैतती दी भूलने वाली दे | भूलने में रंग-रण को 
साड़ी की अ्रद्ध>चन्द्राकार रेखा इनम्द्रधनुप की छव्रि दिखाती है। 
कोई सुख से बैठो भूसे की ठंडी-ठंडी हवा खा रही है, कोई गाँती 
बॉघे लॉग कसे पेंग मारती है, कोई गाती है, कोई ढर कर दूसरे के 
गले भें लपथ जाती है, कोई उतरने को अनेक सोंगंद देती है पर 
दूसरी उप्तको चिढ़ाने को कूला ओर भी भाके से भुला देती है।”' 
( भारतेनु नाठकावली, श्री चद्धावली, प्रृ० ५४२) ) 

उनकी शेली भाव के पीछे-पीछे चलती है। भावों के उत्थान- 
पतन को प्रगठ करने में वे अ्रत्यत सफल हैँ। इस शुण को रागात्मक 
कहा जा सकता है। भावानुकूल शेली लिखने में उन्नीसवी शताब्दी 
के उत्तराद में कोई भी लेखक भारतेन्ुु के जोड़ का नहीं हँ। 
“भारतेनु की शैली का सबसे बड़ा ग्रुण यही है कि वे उसको 
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भावानुकूल श्रथवा विपयानुकूल परिवर्तित कर सकते थे और ऐसा 
करने की उनकी पूरी क्षमता थी ।” आदेशपृरण्ण स्थलों पर भारतेन्दु 
छोटे-छोटे बाक्यों का अयोग करते हैं, उसका गठन भी एक ही प्रकार 
का हाता है । उनमें प्रमाह की मात्रा सहुत रूती है। ऐसे स्थलों पर 
वे सरल शब्दों का प्रयोग करते है; प्रचलित उदू शब्दों का भी थे 
नहीं छोड़ सकते, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम रहती है। भाषा 
पोल-चाल के अधिक निकट रहती है । सारे पद की गति अध्यत त्िप्र 
रहती है । साधारण बशनात्मवा वाक्यो के साथ प्रश्मयाचक अथवा 
विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग अबश्य होता है | जहाँ इस प्रकार 
फे वाक्य नहीं भी होते, वहाँ ग्रश्ससचक अथवा विस्मयादि सचक 
कुछ शब्द अवश्य रखे रटते हैं। ऐसे स्थानों पर भारतेन्दु नये-नये 
सबोधन गद़ते है और मुदहावरर एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से 
करते हैँ। जहाँ लबे बाक्यों का प्रयोग होता है, वहाँ वे शिथिल' होते 
हैं ओर वाक्यांशों में एक प्रकार की लय होती है। कुछ ऐसे विशेष 
शब्द अवश्य प्रयुक्त होते हैं जो जनता के भनोभावों की यूहरमता एव 
सुदरता से प्रगठ कर देते है। संक्षेप में, भाषा ऐसी होती है जा ऐसे 
असंयत अवसरों पर ब्रोली जाती है | 


भारतेन्दु की सर्वोत्तम शैलियों वही हैं जिनमें उन्होंने धानव- 
हृदय के व्यापक भावों (हे, शोक, ज्ञोभ, रति आदि) को ,प्रग८ किया 
है। उनकी साधारण भाषा-शैल्ली विज्वार-प्रुष्टि के नाते महत्त्वपूर्ण, है 
ओर उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम दो दशाब्दो में उसका अ्रश्ैक 
प्रकार से प्रयोग हुआ है,, परन्तु साहित्य की दृष्टि से उनकी भाव- 
प्रधान शेली ही अधिक श्रेय ग्राप्त ऋश्ती रहेगी। नीचे हम विभिन्न 
हे ओर परिस्थितियों में प्रथुक्त कुछ शैलियों के उदाहस्शा 
द्वेते, है ;-- , 
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करुणा 

भारतेन्दु करुणरस के भावों को प्रकट करने में पूर्णतया सिद्धहस्त 
हैं। सत्य हरिश्चद भे ऐसी भापा का प्रयोग अश्रनेक स्थलों पर हुआ 
है जो इस ग्रकार के भावों को बडी मार्मिकता से प्रगट करती है | 
वाक्य अ्रत्यत छोटे-छोटे होते हैं। एक ही वाक्य की कई बात्तों भ 
पुनुरुक्ति भी हो जाती है| भापा सरल बोल-चाल की, जिसम॑ न कहीं 
तोड-मरोड़, न कही कृथिमता । अत्येक शब्द शोक की ब्यभना करता 
है। सारे पद शोक-बोधक ओर प्रश्न-्याचक वाक्यों से भरे होते हैं । 
ऐसे स्थलों की भाषा तद्भव शब्दों से भरी रहती है । न उद्‌-फारसी 
शब्दों का प्रयोग रहता है, न सस्क्ृत तत्सस शब्दों का--- 

“हाय-हाय रे | अरे, मरे लाला को सॉप ने सचमुच डस लिया। 
हाय लाल | हाथ रे ! भरे श्ॉस्वो के उजियाले का कोन ले गया | 
हाय मेरा बोलता सुस्गा कहाँ उड़ गया | बेटा ! अ्रभी तो बोल रहे थे, 
अभी कया हो गया | मेरा बसा घर किसने उजाड़ दिया हाय मेरी 
श्ारवा म॑ किसने झाग लगा दी | हाय ! मेरा कलेजा किसने निकाल 
लिया ( चिल्ला-चल्ला कर रोती है ) | हाय | लाल कहाँ गए ? अरे, 
अब में किसका मुँह देख कर जिेंगी रे! अरे, श्राज किस बैरी की छाती 
ठंडी भई रे ? अरे, अरे, तेरे छुकुमार अंगों पर भी काल को तनिक भी 
दया न थाई | अर बेटा | श्रॉख खोलो | हाय ! में सब विपत तुम्हारा 
ही मेँह देख कर सहती थी, सो अब कैसे जीती रहेँगी |! अरे लाल | 
एक बेर तो नोलों ॥” 
धंगार 

भारतेन्लू की भाषा संभोग आर धिप्रसभ दोनो आवमसरों 77 लिए 
आत्यंत उपगुक्त हैं| परंत दोनो शैलियों में भेद है। संयोग के अवसर 
पर शैली काब्यात्मक एवं चित्रात्मफ हो जाती है, तदभव शब्दों के 
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साथ-साथ संस्कृत तत्सम शब्द भी आते हैं। परन्धु दूसरे प्रकार की 
शैली में भाषा अभिक नीचे उतर आती है शोर उगगें प्रातीय तथा 
बाल-चाल़ के शब्दा का प्रयाग थ्रविक हाता है। शल्षी शात्म-ध्य जना 
की आर बढ़ती है और कभी प्रल्ापपृर्ण शो वी बन जाती है। मुहावरा, 
कबिताझी झर कंबिता के उद्धरणों को प्रयोग विशेष रूप से 
होता है । 
संयोग »गार के स्थलां पर प्रयुक्त भाषा-शेल्री का एक उदाहरण 
देखिये--“अहा | इस समय जो सुझे आनंद हुआ। है इसका अनुभव 
ओर कोन कर सकता है। जो आ्रानद चद्रावली को हुआ है वही 
अनुभव मुझे भी होता है। सच है युगल के अनुग्रह के बिना इस 
झकथ आनद का अनुभव और किसको है।” इसी तरह विप्रल्॑॑ंभ शगार 
के स्थलों पर प्रयुक्त भाषा-शैली का नभूना यह है-- प्यारे, अपने 
कनीड़े को जगत की कनोड़ी न बनाश्री । नाथ, जहाँ इतने गुण सीखे 
वहाँ प्रीति निबाहइना क्‍यों न सीखा १ हाय | मेंकपार में इुबा कर ऊपर 
से उतराई मॉँगते हो। प्यारे, सो भी दे चुकी; अब तो पार लगाओ्रो। 
प्यारे, सन्‌ की हट होती है। हाय ! दम तड़पे आर तुम तमाशा देखो 
जन-कुद्ठम्पर से छुड्रा कर यो छितर-त्रितर करके बेकाम कर देना यह 
कौन-सी बात है १ हाय | सब्र की आँखों म॑ं हलकी हो गई । जहाँ 
जाओ वहाँ दुर-दुर, उस पर यह गति। हाय | 'भामिनी ते भौंडी 
री, भामिनी ते भीड़ी करी, कौड़ी करी हीरा ते, कनौड़ी करी 
कुल ते )१2 


प्षोभ 


क्षोभ के स्थलों पर भारतेन्तु साधु एवं गंभीर भाषा का प्रयोग 
करते हैं। वाक्य साधारण वाकयों से कुछ बड़े होते हैं तथा कही-कहीं 
कोई उद्धरण--विशेषकर किसी कविता का कोई उद्धरण--उनमें मिला 
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होता है। साथ म॑ चितना भी चलती रहती #है । विस्मयादि 
बीधक सबाधनो ओर वाक्या का प्रयोग होता है। वाक्याश एक 
ही प्रकार के होत हैं। उनकी लम्बाई ओर गठन समान होती 
है | पात्र स्वयं अपने से प्रश्न करता है तथा अपने मन को 
उद्बोधन करता है। ऐसे स्थलों पर भाषा चिंतनमूलक होने के 
कारण तत्सम शब्दों की ओर अधिक कुकती है । चित्त-क्लोभ द्वारा 
व्यजना करने में यदि अ्रवकाश' रहा तो शैली अ्रधिक्त गभीर हो जाती 
है पर वाक्य प्रायः बडे ही हो जाते हैं--- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहे ओर इस लोगों का परम 
बन्धु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भक्ति, ग्रेंस की एक मात्र 
मूर्ति, सत्य का एकमात्र आश्रय, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का 
एकमात्र हित, हिंदी करा एकमात्र जनक, भाषा-नाठकी का एकमात्र 
जीवनदाता, दरिश्चद्र दुखी हो! (नेनत्नों में जल भर कर ) हा 
सज्जन शिरोमणे | कुछ चिता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना दी 
दुःख द्वो उसे सुख मानना' । लोभ के परित्यागण के समय नाम और 
कीति तक का परित्याग कर दिया है और जगत्‌ से विपरीत गति चल 
के तो प्रेम की व्कसाल खड़ी की है,..... मित्र, तुम तो दूसरों का 
अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; ठुम्हें इनकी निंदा 
से क्‍या १ इतना चित्त क्यों छुब्ध करके हो १ स्मरण रखो ये कीड़े ऐसे 
ही रहेंगे और तुम लोग वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रखकर 
बिहार करोगे, क्‍या तुम अपना यह कवित भूल' गये--“कहेंगे 
सब ही गैन नीर भरिन्‍भरि पाछे, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह 
जायगी ।”! | 

( भारतेन्दु नाउकावली, प्रेमयोगिनी, ए० ७१६८ ) 
प्रमाणु-ध्यरूप तथ्य-निरूपण या वस्तु-बशन के समय भाषा में 
संस्कृत पदावली का समावेश अवश्य हो जाता है किंतु भाधा में 

१० 
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क्लिप्ठता था बुरा नदी आने पाती | वाक्य गले ही लबे हो जाये 
क्रिंतु राश्ल रत हू -- 

“सुनिए, काशी का नागास्तर वाशणसी हैं 'जटा भगवती जाह्ने - 
नंदिनी उत्तरवाहिनी शंकर भनुवाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी है 
मानों इसको शिव की प्यारी जान कर गोद में लेकर आलिंगन कर 
रही हैं, और अपने पवित्र जलकण के स्पश से ताफ-भय बृर करनी 
हुई मनुष्य-मात्र को पत्चित्र कस्ती हैं| उसी गगा के तट पर पुण्यात्माओं 
के बनाये बड़ेन्‍ननड़े घादों के ऊपर दो मसज़िले, प॑थ मंजिले और 
सत-मजिले ऊँचे-ऊँचे घर आकाश से यातें कर रहे हैं मानो हिमालय 
के श्वेत शंग सब गंगा-सेबन की एकन्न हुए है |”! 

( भारतेन्दु नाटकावली, प्र० ७३६ प्रेमयोगिनी ) 


भावावेश भे॑ वाक्य प्रायः छाटे रहते है और गोल-नाल की पदा- 
बली के साथ बोल्नचाल के जद के भी प्रचलित साधारण शब्द श्रा 
जाते ह--“भूठे | कूठ |! कूठे |! भूठे ही नहीं बरच विश्वासघातक, 
क्या अपनी छाती ठोक और हाथ उठा कर लोगो को निश्वास दिया ? 
आप हो सब मरते चाहे जहरुनुम भें पड़ते | भज्ना क्‍या काम था जो 
इतना पचड़ा किया ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, बस बन था, 
केवल आनन्द था, फिर क्यो यह विस्ाय संसार किया | बखेड्िए | 
आर इतले सड्े कारखाने पर वेहयाई परक्ते सिए की । नाम बिके, लोग 
भूठा कह, अपने मारे फिरे, श्राप ही अपने मुंह से कूठे बने, पर वाह २ 
शुद्ध बेहयाई और पूरी निल्ज्जता | बेशरमी हो तो इतनी तो हो [ क्‍या 
कहना ! लाज को जतों मार कर पीट-पीट कर निकाल दिया है | जिस 
मुहल्णें भें आप राहत हैं उस मुहहले में लाज की हवा भी नहीं जाती | 
जब ऐसे हो तब ऐसे हो | हाथ | एक बार भी मुँह दिखा दिया होता 
तो मतबाले-मतबाल बने क्‍या.-लडकर सिर फोड़ते। अच्छे-स्वासे 
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अनूठे निललज्ज हो, .काहे को ऐसे बेशरम मिलेगे, हुकमी बेहया हो । 
शरमाशोगे थोड़े ही कि साथा स्वात्यी करना सफल हो । 
साधारण रूप से मारतेन्द्र की भाषा-शेली के दो भेद कर सकते 
ह---(१) भावना-प्रधान (२) गंभीर, विक्‍चना-ग्रथान । पहली प्रक्रार 
की शेली का बविशद्‌ प्रयाग नाटकों में हुआ है, ओर प्रयोग-भेद के 
अनुसार उसके अनेक भेट मित्न सकते है | हम कुछ उदाहरण देते 
ह--(१) “क्रह्ाँ गया, कहाँ गया ? बोल | उलटा कसना>-भंला 
अ्रपराध मेने किया कि तुमने ? अच्छा, मने किया सही, क्षमा करो 
आओ पट हो, सुँह दिखाओ | यह, वहुत मई, गुदगुदाना बढ़ाँतक 
जब तक झत्वाई न आये । दवा ! भगवान्‌ , किसी की क्विसी की कनोड़ी 
न करे, देखों, मुझकाी इसकी कैसी थाते सहनी पड़ती हैं। आप 
नहीं भी आता, उत्तनदा आप ही रुकता है पर अब क्‍या कर्रू अब तो 
फेस गई, अ्रच्छा यो हीं यही |” 
( च॒द्रावली नाठिका ) 
( २) “हाय ४ | भर आ्रॉखा के उँजियाले को कीन ते गया | 
हाय | मरा बोलता सुरा कहाँ उठे गया / बेटा, अभमो तो बोल रहे 
थ, श्रभी क्‍या हो गया | हाथ रें, मेरा वसा घर आज किससे उजाड़ 
दिया १ हाय भेरी कोख भें ये किससे आग लगा दी ! हाय, मेरा 
कलेजा किसने निकाल लिया ?? 
( सत्य-हरिश्चद्र ) 
३ ) "ऐसे दरबार की दर ही से नमस्कार करना चाहिए ज 
कौडियाँ पढितों के मुँह आवे। यदि हमें इसी उचक्को की वातें 
सहनी हो तो हम वसुन्धग नाम की अपनी ब्राह्मणी को ही चरन-सेवा 
करे जो अ्च्छा-क्रच्छा ओर गरम खाने को खिलावे ।”” 
( कपरमजरी ) 
“तो क्या इस शीतल सरोवर में ठुम न नहाओगे १ भ्रवश्य 
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नहाना होगा और अपने जनो को कहो कि इसमे स्नान करे । प्यारे, 
यह अ्रक्षय सरोवर गमित्य भरा रहेगा ओर इसमें नित्य नये कमल 
फूलेंगे और कभी इसमें कोई मल न आवेगा और इसी पर प्रेमियों की 
भीड़ नित्य लगी रहेगी ।” 

( 'प्रेम-सरोवर! की भूमिका ) 


ऊपर की शैज्ियाँ भेद १ के शअ्रन्त्गंत आती हैं जिनमे पात्रा के 
अ्रनुकूल भाषा का प्रयोग तो है, रसोद्रेक पर भी दृष्टि है। इसलिए, 
प्रवाह और सरसता पर वशेप आग्रह है| बूसरे प्रकार की शैली उनके 
निबधी और गंभीर गअथां की है। उदाहरणु-स्वरूप---(१) “किसी 
चित्रपट द्वारा नहीं, पर्वत, बन था उपबन आदि की प्रतिच्छाया 
दिखलाने को प्रतिलिपि कहते हैं। इसी का नामांतर श्रंतःपटी वा 
चित्रपठ वा स्‍थान है। यद्यपि महामुनि भरत प्रणीत नाथ्य-शासत्त्र में 
चित्रपट द्वारा प्रसाद, बन, उपवन किवा शेल-प्रशति की अतिच्छाया 
दिखाने का कोई नियम स्पष्ट नही लिखा, परन्तु अनुसंधान करने से 
बोध होता है, कि तत्काल में भी श्रंत।पटी परिवर्तन द्वारा बन-उपवन» 
पवेतादि की प्रतिष्छाया श्रवश्य दिखलाई जाती थी |” 


( नाव्य-रंचना लेख ) 


(२ ) “जगल भे राग-रागिनी का जमघट जगा देख शहर में 
भी गुनियों ने अपना खब्राग अ्रलग निकाला। मियाँ तानसेम का' 
नाम के-लेकर कानों पर हाथ रखने लगे, सुलमो-सुलभी ताने लेने 
और गवैयापन का दम भरने लगे। गोद में ढोलक गुटकती थी, बगल' 
में बैठे सितार कुछ जुदा शुनशुना रहे थे। इधर से तानपूरे अलग 
कान भरते थे, मिरदंग गाना सुन के अलग ही बेताब हो रही थी 
मुरचंग रीभरीक कर भूंह अलग चूम लेते थे, कही रथाव बजाने 
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वाले उलभे पदत थे | कहीं मेजीरे ताल लय पर सिर हिला देते थे | 
सब मिल कर एक अजब सुर बंध रहा था ।” 


( बसंत, लेख, १८७३-७४ ) 


( ३) हिन्दुस्तान के बहुत में पड़ितों का निश्चय है कि 
शिंशिपा शीशम बृक्ष को कहते हैं। किंतु हमारी ब्रद्धि में शिशिपा 
सीताफल अ्र्थात्‌ शरीफे के वृद्ध को कहते हैं | इसके दो भारी सबत 
हैं--प्रथम तो यह कि यदि जानकी जी से शरीफे का कुछ संबंध महीं, 
तो सारा हिन्दुस्तान उसे सीवाफल क्यों कहता। दूसरे यह कि सहा- 
भारत में आदि पव में राजा जन्मेजय के सप॒यजञ्ञ की कथा में एक 
श्तोक है जिसका अर्थ है कि आस्तीक की दोहाई सुन कर जो सॉप 
हट न जाय, उसका सिर शिशवृत्ष के फल की तरह सो-सों टुकड़े 
हो जायगा | शिश और शिशपा दोनों एक ही बृछ्ष के नाम हैं । यह 
कोषो से और नामों के सबंध से स्पष्ट है। शीशम के वृक्ष में ऐसा 
कोई वृद्ध नहीं होता जिसमें बहुत से टुकड़े हों। और शरीफे का फल 
ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि श्लोक ने लिस्वा है ।” 


( रामायण का समय, 7१० २१ ) 


इन अवतरणाो से स्पष्ट है कि भारतेन्दु की भाषा में प्रांतीयता 
की भावना बहुत कम है। इसी से वह प्र्धतीं लेखकों की भाषा की 
अ्पेज्ञा अधिक आकर्षक है। उसमें अ्रनुपरास की प्रवृत्ति ही नही है | 
अलंकारों का प्रयोग लगभग नहीं है, रसपुष्टि और बिचार-परिपाक 
पर दृष्टि अधिक है। इंशा, लल्लूलाल और सदल मिश्र तीनों की 
शैलियों मे कादम्बरी आदि के ढंग पर चलती परंपरा के अनुसार 
( १ ) वाक्य खंडां के अथवा ( २) वाक्यों के अत में तकबदी का 
प्रयोग मी हुआ है जैसें-- 
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४ ८ % » जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में 
बह कर दिखलाथा जिसका भेद किसी ने ने पाया ।” 

( इशा ) 

“तिन्ह या समुझाय पुनि महावत को बुलाय के बोला & २६ २” 
(लल्लूज्ञाल जी) राजा शिवप्रसाद ने भी इन दोषों से बचने का प्रयक्ष 
किया था और वे सफल भी हुये थ, परन्तु उनकी भाषा मे उदूं शब्दों, 
का प्रयोग अधिक रहता था तथा उनकी रचना भी उदू ढंग की रहती 
थी, जैस--“हुमायूँ के भागने पर इस मुल्क का बादशाह शेरशाद 
हुआ | कामरों के काबुल चले जाने पर पजाब भी ञ्रा दबाया | और 
भेलम पर एक पहाड़ी पर रोहतास उसी का और वैसा ही भ्ज़बूत एक 
क्रिज्ला बनवाया जैसा उसकी जन्मभूमि बिहार मे था |” 

परन्तु भारतेन्दु ने इस १रिष्कृत शैली से उदू-फ़ारसी के शब्द 
हटा कर और शेली को हिंदी ब्याकरणु का पुट देकर ही ग्रहण किया | 
पीछे इनमे उनके इस प्रयक्ष की विशद विवेचना की है। 

संक्षेप मं हम भारतेखु फ्री शेज्ञी पर निश्चयात्मक ढग से यह 
कह सकते है--- 

( १ ) भारतेन्दु की शेज्ञी सरल, सरस और सुन्दर है । 

(२) वे भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करते हैं और भावानुकूल 
शैली में परिवर्तन भी कर देते है। । 

(३ ) उनकी शेली में उनके अपने व्यक्तित्म की छाप है--- 
समसामयिकों की भाषा-शेलियां में यह किसी ग्रकार मेल नहीं खाती । 
उसमे कृत्रिमता का कहीं श्रंश भी नहीं है । 

( ४ ) यद्यपि लोक-जीवन में भारतेलु निरंकुश हैं, परंतु भाषा 
का प्रयोग बड़े सयग के साथ, अपने ढंग पर करते है । 

( ५ ) उनकी शैली सदल मिश्र की शैली के बहुत निकट पड़ती 
है--पंडिताऊपन” भी थोड़ा-बहुत मिलता है । 
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(६ ) वे वोलचाल के शब्दो के व्यावहारिक रूप का अधिक ध्यान 
रखते हैं । उनके प्रयुक्त शब्द कान को नहीं खटकत, जेसे मलेमानस, 
दिया, मुनी, आपुस, लबच्छुन, जोतसी, श्रॉचल, जोबन, अगनित, 
झचरज आदि | 

( ७) कुछ ऐसे प्रयोग है जैसे ( भई ) हुई, करके ( कर ) कहते 
हैं ( कहलाते हैं ), सो ( वह ), होई  ह। ही ) इत्यादि, परतु इनके 
लिए भारतेन्वु दोपी नहीं ठहरते, क्योंकि अब तक न तो कोई आदर 
ही उपस्थित हुआ था और न मापा का कोई व्यवस्थित रूप हो था। 
दूसरी बात यह कि इन ग्रयोगा का उनकी रचनाओं के विस्तार में पता 
नहीं चलता । 

(८ ) उनकी साथा-शेली में व्याकरण की कुछ भूले भी है, जैसे 
श्यामता के लिए श्यामता$, ग्रधीरमना के लिए अधीरजमना, पा 
की है? के लिए कृपा किया है।” उस समय तक व्युकरणा-सबधी 
नियसी का विचार नहीं हुआ था, अतः वे क्रम्य है| 

अत में हम इस प्रकरण को एक सतुलित वक्तब्य से समाप्त करते 
हे--“यदत्यपि भारतेन्दु जी की साहित्यिक सेवा अमूल्य थी पर उसका 
महत्व उसके कारण इतना नहीं है जितना दिदी भाषा को सजीवनी- 
शक्ति देकर उसे देशकाल के अ्रनुरूप तथा अनुकुल सामथ्य॑धुक्त बनाने 
ओर देशहितैपिता के भावों को अपने ठेशवासियों के हृदय मे उत्पन्न 
करने मे था | लल्लूजी लाल ने जिस मापा का नया रूप दिया, लच्ष्मणु- 
सिद् ने जिसे सुघारा, उसको परिमार्जित ओर सुन्दर ढाँचे में ढालने का 
श्रेय भारतेन्दु जी को प्राप्त है । उनके समय में दी इस वाल का रंगड़ा 
चल' रहा था कि हिन्दी-उदृ “मिश्रित हो या नहीं ? राजा शिवप्रसाद जी 
उदू -मिश्रित मापा के पक्षपाती थे और उदू -शैली के प्रष्ठ पोषक । 
भारतेन्दु ने इसके विरुद्ध शुद्र हिंदी का पक्ष लिया श्र उसको नये 
साँचे भें ढाल कर एक नवीन शेली की स्थापना की। उनकी भाषा 
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में भाधुयंगुण की प्रचुरता है तथा वह प्रौदता और परिसाजितता से 
सम्पन्न है !! ( भारतेंनु हरिश्चंद्र--श्यामसुन्दरदास ) 

ऊर्पर भारतेन्दु की भाषा-शैली के सम्बन्ध में जो लिखा उससे स्पष्ट 
है कि खड़ी बोली गद्य की भापा-शैली का सम्यक आरम्म वास्तव से 
भारतेन्ु से होता है। भारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों और प्रयोगी को एक- 
दम तिलांजलि दे दी | पडिताऊपन को उन्होने दूर रखा । उन्होंने ससस्‍्क्ृत 
और अरबी-फारसी के झमेले भें बीच का मार्ग पकड़ा। उन्हाने इन 
भाषाओं के इतने शब्द आने दिये जिनसे भाषा में हिंदीपन बना रहता 
अौर वह इस भाषाओं से अनमिन्न पाठकी को दुरूह न हो जाती | यह 
सचमुच कठिन काम था जिसगें सफलता का अ्रथ था ऐसी भाषा का 
जन्म जिसकी उद्‌ से स्वतत्र अपनी सत्ता हो। ऐसी भाषा गढ़ने का 
श्रेय भारतेखु को ही मिला | उनके समकालीन लेखकों ने भाषा-सस्कार- 
सम्बन्धी उनके महत्व को स्वीकार कर लिया और उनके अमुकरण में 
लिखी अपनी भाषा की दरिश्चदी हिन्दी कहा । श्राज की खड़ी बोली 
इसी हरिश्चदी हिंदी का विकसित रूप है। दसी से भारतेन्दु आधुनिक 
हिंदी गद्य के पिता ओर प्रथम शैल्लीकार माने जाते हैं। 

भारतेन्दु ने शैली का प्रयोग अनेक धश्कोणों से किया श्रोर पर- 
वती' 'गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव बाम नहीं पड़ा। भाषा क्लिष्ट न 
हो, इस विपय में वे विशेष सतक थे। इसके लिए जहाँ बे शुद्ध भाषा 
की दृष्टि से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे, बहाँ भाव की दृष्टि से अध्यंत्त 
प्रचलित भाव हो सामने रखते थे। उनकी शैली भाब के पीछे-पीछे 
चलती है । भावों के उत्थान-पतन को प्रगट करने में बह्द श्रत्यंत सफल 
हैं। इस गुण को रागात्मकता कहा जा सकता है। भावानुकूल शैली 
की योजना मे उन्नीसबीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु की 
जोड़ का नहीं | 

उन्नीसबीं शताब्दी के श्रन्य मुख्य गद्यकार लाला श्रीनिबासदास, 
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प्रतापमारायण मिश्र, वाल्कृष्ण भट्ट और बदरीनारायण चोधरी प्रेमथन 
हैं। ये सब भारतेन्द मढली के लेखक कह्दे जाते हैं परन्तु भारतेन्दु के 
गद्य की छाप होते हुए भी इन सबका गद्य अनेक रूपों में स्वतत्न है । 
इनमें शैल्ीकार «के रूप मे बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र 
प्रमुग्ब हैं । 

भारतेन्दु मडली के सदस्यो में सबसे अधिक लोकप्रियता बालक्रृष्ण 
भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र को प्राप्त हुईं । जहाँ प्रतापनारायण मिश्र 
की शेली में मारतेन्दु, की सामान्य भाषा-शैली का विकास मिलता है 
वहाँ बालकृष्ण भद्ठ में उनके गरभीर निबंधों की शली का विकास 
मिल्तेगा | बालकृष्णु भट्ट की शेली म॑ प्रवाहमयता कम नहीं है, परन्तु 
भाषा की शुद्धता की ओर उनका थ्रा ग्रह विशेष नहीं है। अंग्रेजी, फारसी 
ओर उद्‌ शब्द हिंदी के साथ गुँथे हुए चलते हैं | प्रतापनारायण मिश्र 
को कहावतों की धुन है तो इन्हे मुह्वरा की। वह समय हिंदी गद्य के 
जन्म और ' विकास का प्रारम्भिक युग था, अतः किसी भी लेखक से 
शेज्ी की एकरूपता की आशा करना व्यर्थ है। शिप्ट, समाहत शब्दों 
में गंभीर विचारों और भावनाओं का प्रकाशन भट्ट जी की शैली में 
सफलतापूर्वक हो सका है । प्रतापनारायण मिश्र की तरदद 'श्रॉख, 'कान!, 
बातचीत” जैसे सामान्य विषयों पर भी उन्होंने लेख लिखे हैं, परंतु 
उन्हे विशेष सफलता कल्पना?, ओआत्मनिर्भयता” जैसे उन गंसीर भावा- 
त्मक निबधों में मिली है जिनमे उन्होने गंभीर विषयों पर अपनी लेखनी 
चलाई है। हिंदी प्रदीप ( श्यू७८-१६१० ) को पुरानी फाइलो में 
उनकी १२ वर्षा की साहित्य-साधना सुरक्षित है। उनके किसी- 
किसी लेख में इतनी सुकुमारता ओर भावतप्रवणुता मिलेगी कि आज 
भी हम उसे श्रेष्ठ गद्यकाव्य के रूप में उपस्थित कर सकेगे । 

प्रतापनारायण मिश्र ने अपने को भारतेन्दु की शैली का अनुबर्ती 
बताया है, परन्तु भारतेन्दु की शैली का गांभीयें उनकी शैली में नहीं 
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है, न उतनी विविधता | वह विशेषत॒यः बिनोदी लेखक के रूप में ही 
दभारं सामने आते है | कानपुर के साभयिक जनजीबन मे वे जैसे घुल्ते- 
मिले थे, बैस ही उनकी भाष। मे जन-व्यवहत ग्रामीण भाषा, विनोद, 
कंहूक्तियों ओर चलती कहावतों का प्रयोग मिलेगा | वैसे हास्थ ओर 
व्यंग के लिये श्रथवा क्षण भर के मनोरजन के लिये उनकी शैली 
बुरी नही है । शिश्ता और नागग्किता से वह कोसो बूर है और गभी- 
रता एवं अध्ययन का उसमे समावेश नहीं हो सका है। मामिक 
दास्य, रोचकता, सुबोबता ओर आध्यात्मिकता ये गुण उनकी शैली को 
जमप्रिय बना सके हैं ।_ 

यदि शैली का सवश्रेष्ठ गुण लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन है 
ते। इस दृष्टि से प्रतापनारायण मिश्र की शैली अद्वितीय है। श्राज भी 
उनके निबंध पढ़ कर उनका मौजी प्रेमी व्यक्तित्व आँखी के सामने आा 
जाता है जो उच्च साहित्यिक गोण्छियो म॑ भी रस लेवा था और लाव- 
नीबाजो की मठली म॑ भी | उनकी अक्ृृत्रिम, वाग्छुल-समन्वित, दास्या- 
त्मक, मनोरजक भाषा-शेली मे झ्राज निःसन्देह उनका व्यक्तित्व सु- 
रत्तित है। बात', बूद्ध', भौं, 'धोखा?, मरे को मारे शाहेमदार? जैसे 
निब्धों में उनकी प्रतिनिधि शैज्ली मिलेगी | गंभीर विपयो पर भी उन्होंने 
लिखा है जैसे (शिवमूर्ति', सोने का इंडा?, 'काल”, स्वार्थ, परन्तु 
इन निवरधों की शैल्ली में मन की बह मौज नहीं है. जो उनकी विशेषता 
है। विशमादि चिन्हों के ग्रभाव, व्याकरणु-सम्बन्धी भूज्नों और 
मर्यादा-रहित कल्यना के कारण उनकी शेली आज के साहित्य से 
बहुत पीछे इतिहास की वस्तु रह गई है | 

बीसवी शताब्दी में भापा-शली' के अ्रमेक रूप प्रतिष्ठित हुए । 
उन्नींसवीं शताब्दी, के क्रतिम बीस वर्षो से साहित्यिक उथल पुथल्ल के 
साथ एक प्रकार से हिंदू समाज संगठित ही रहा था। वेदों ओर उप- 
निपदो की श्रोर देखने के फलस्वरूप हिंदी-गद्यनशैली का एक रूप 
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सस्कृत शब्दावली पश्रान हो गया । जैसे जैसे बपष बीतते गये, भाषा में 
तत्ममता की मात्रा बटती गई। आर्यसमाज की चुनीती, देनेंबाली 
मनेबृत्ति ने उस वबलशाली--कंभी २ गाली-गलोज पूए--परन्तु बहुधा 
व्यगात्मक गद्य शैली का जन्म दिया जिसका सवस विकसित रूप श्री 
पश्नसिंह शर्मा म॑ मिलता है । पहले कुछ वर्षा का अधिकाश गद्यन्साहित्य 
मासिक पत्नो में प्रकाशित निबधों के रूप में हमारे सामने झाया | निबंध- 
रचना के कारण लेखक विभिन्न बिपयो की श्रोर जाते थे | इससे विपयो 
के अनुरूप शैल्नी मे थाडा-बहुत परिबरद्धन करना पडता था। इससे 
हिंदी की शेलियाँ अधिक विविध और अधिक वेजञानिक हो गई। उनसे 
सूक्ष्म वातों को साफ ढंग से सामने रखने की शक्ति आई। उनकी 
अनिश्चितता नष्ट हो गईं। हिंदी गद्य-शर्ली के इस विकास में समाचार- 
पत्रो और मातिक-पत्रों ने विशेष रूप से सहायता दी। 
देवकीनंदन ओर किशोरीलाल गोस्वामी के साथ हिंदी साहित्य में 
पन्‍्यासा का थुग शुर्रू हुआ | उपन्यास बाल-बाल का भाषा का आर 
भकता है । इसने उद-मिश्रित उस प्रवाहमयी शेली को विकसित किया 
जो बाद मे 'हिन्दस्तानोी! का आदर्श मार्नी गई | दस शली के सबसे 
प्रधान सेखक प्रमचद हैं | हमारी गद्य शॉलयो के [नतर्माग्ग एवं विकास 
में उपस्यासों का बहुत बडा द्वाथ रहा है। हमारे प्रधान शलीकार 
अधिकतर उपन्यासकार या कहानी लेखक हैँ | इसका कारण यह 
है कि कथा के साथ शेल्ली को प्रभावोत्पाठक बनाने के लिये लेखकों ने 
इस क्षेत्र मं अनेक प्रयक्ष किये हैं। पढले महायुद्ध ( १६१४-६८ ) के 
बाद रवि बाबू की गीतार्जाल' और बगला के प्रभाव के कारण दी 
शैलियाँ चल पड़ी । एक थी भावनाओशथान, दूसरी काव्यमय। 
उरी समय असहयोग श्रान्दोलन का जन्म हुआ जिसने उत्तेजनाएुश 
चुभते, चुटकी लेते गद्य को जन्म दिया। ग्रेमचद के बाद के कथाकारा 
ने शेली के अनेक प्रयोग किये | इसका कारण यदे था कि कुछ अमचंद 
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के उपन्यासों की बहिमुख प्रवृत्ति के कारण और कुछ अपनी अ्रह्वता 
के कारणा इधर के लेखकों की दृष्टि श्रंतमुखी हो गई। पश्चिम के 
लेखकों के ढंग पर अनेक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक शैलियाँ चल 
पह्टीं | पिछले महायुद्ध के बाद के शैलीकारों में जयशंकर 'प्रसाठ” 
राय क्रृष्णदास, वियोग।हरि, चतुरसेन शास्त्री, पढ़िय बेचनशर्मा उम्र 
सूयकांत त्रिपाठी (निराला ), जैनेश्कृमार जैन और सचिदासन्द 
दीरानद वाह्म्यायन प्रसुख हैं । 

शताब्दी के आरंभ के सबसे पहले कलाकार माधवप्रसाद मिश्र 
हैं| इनके लेखों भ मामिकता और ओजस्थिता की प्रधानता है | बाद- 
विवाद में उनकी गद्य-शेली सबसे सुन्दर रूप मे अगठ द्वोती है। भाषा 
भें तत्ममता की प्रधानता है और गंभीर विवेचन के साथ श्रावेश और 
भावुकता का भी मिश्रण हो गया है | सुदर्शन! भें पर्ब-त्योहारों, ऊत्सवो 
नीथस्थानों, यात्रा और राजनीति-्सम्बन्धी जो लेख इन्होंने लिखे 
उनमे भारत॑न्दु की श्री का ही प्रयोग हुआ है। "“भ्रृति' और "क्षमा 
जैसे अमृत विधयां पर बिखते समय उनकी शैली अपेक्षाकृत अधिक 
गंभीर हो शई है | 

, खड़ी बोली गगन के विक्वास के इतिद्दास में भारतेन्तु बाबू 

हरिए्चंद्र के बाद सबसे बड़ा नाम पंडित महावीरप्रसादः द्विब्वेढी का 
है। उन्होंने भाषा का सस्कार किया और अनैक प्रकार की शैलियों 
का निर्माण किया । उनकी भाषा-शैली ने शीघ्र ही सामान्य हिंदी 
भाषा-शली का रूप ग्रहणा कर लिया और बीसवी शताब्दी के पहले 
२० वर्षों में निबंधों, विचारो और अनुभूतियों की सर्वश्रेष्ठ भापा-शैली 
वही रही | 

१६०३ ३० मे द्विवेदीजी ले 'सरस्यवती' का संपादन अपने हाथ में 
लिया । उनसे पहले बाल्क्ृष्ण भट्ट, प्रतापमारायण मिश्र और बराल- 
मुकुन्द गुम व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग शैलियाँ लेकर चल रहे 
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थे परन्तु जहाँ मइनी की शैली नीरस और गंभीर थीं, बह्ों मिश्रजी 
की शेली अत्यत चुलबुली थी । उसमे व्यर्थ के लिए बात-का बतगड़ 
खडा किया जाता था और ग्रामीण ओर ग्रांतीय शब्दों की भरमार 
रहती थी | बालम॒कुन्द गुप्त की शेज्ञी पर उदू शैली की छाप थी। 
किसी ऐसी शैली का आविष्कार करना था जो जनता की भावनाओं 
की प्रगट कर सके और सरल एब राचक भी हो । हिवेदी जी का संबंध 
एक मारध्तिक पत्र से था और उन्‍हें टिप्पणशियों के रूप में पाठकों के 
लिए, मनोरजक सामग्री देनी पड़ती थी। टिप्पणियों और लेखों म॑ 
उन्होंन एक- विशेष प्रकार की शैली का निर्माण किया जिसमे कहानी 
कहने का रस ञ्रा जाता था और जिसके आकर्षण के कारण पाठक 
बरबस उसकी ओर खिचता था। पं० रामचंद्र शुक्ल ने उनके लेस्बों' 
को बातो का संग्रह” कहा है। 'सरस्वती' की अनेक टिप्पणियाँ पढ़ते 
समय आज भी लगता है कि द्विवेदीजी सामने बैठे हुए. किसी 
कठिन विषय की अपनी बातचीत की मनोर॑जक शैली में समता रही 
हैँ। इस शैली में न थे संस्कृत शब्दों का वहिंष्कार करते हैं, न अरबी- 
फ़ारसी का। भाषा की सजीवता और स्वाभाविकता की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता | 

जहाँ तक संभव होता, गभीर निबधों म॑ भी द्विवेदीजी परिचित 
शोर घरेलू वातावरण लाने का अयज्ञ करते | जो कहना होता, उसे 
बड़ी सतकता से, कई बार घुमा-फिरा कर सामने रखते | उन्‍हें कुछ 
अधिक ता अ्रवश्य कहना पडता, परंतु वे यह निश्चित होते कि 
पाठक उनकी बातें अ्रवश्य सुनेगा ओर जो वे कह रहे हैं, वह समभक 
जायगा। मेघदूत, के मदाकांता छुंदों और किराताज्ुनोय जैसे दुर्बोध 
काव्य को भी वह अत्यंत आकर्षक अनुवाद के रूप भें उपस्थित कर 
सके है | 

परन्तु बात को पाठक के मन में उतारने के इस प्रयत्न भे शैली 
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का वह भाहित्यपूर्ण सुप्ठरूप चला लाता है जो प० रामचद शुक्त 
के निर्म॑ंगों गें शिक्षेगा । ने वह्य गृढ-गुफित पढाबली है, न एक-एक 
परक्ति में विचार भर देने की चाटा | एक ही विचार को लेखक अनेक 
रूपा में, अनक प्रसगा गे पुष्ठ कर पाठक के सामने रखता है। एक 
ही बात कुछ देसफेर के साथ अनेक वाक्याँ भे उपस्थित होती है तो 
पाठक की यह जान पडता है कि लेखक के पास कहने के लिए 
अगिक नहीं ह। परन्तु इिबिंदी जी पहले हिंदी साहित्यिक है जिन्होंने 
लिस्न समय पाठका को मसहरतल दिया और उनका ध्यान रखा। उनका 
साहित्य थी प्रचास्मूलक है | इसी से उनकी गद्य-शेली मे छोटे-छोटे 
तुल्षे हुए बाक्यों का प्रयोग हुआ है और समकाने-बुकाने की व्यास- 
शैली सकाम लिया गया है। जदाँ तक घिचारों को जनता तक 
पहुँचाने का संबंध है, गभीर निवधों में भी यह शैली सफल है । 
प्रतिभा! और कवि और कविता” जैसे कुछ साहित्यिक निबधों 
में दिलेदीजी अपक्षाइत अधिक गंभीर हो गये हैँ। इस निबधों में वही 
पराडित्यपूर्णो शैली मिलती है जिसका विशेष लिकास प० रामचन्द्र शुक्ल 
के निबधा ग हुआ है। परन्त अधिकता उनकी प्रवृत्ति साहित्यिक 
विपया की व्याख्या की ओर नहीं भी। वे अ्रपनी बात का आदेश 
ओर आजपूण बक्तत्व के ढग पर कह जाते | परन्तु कहीं-कहीं सीच- 
ीच मे दो-चार वाक्य भावपूण रख देते। प्रात भे शिक्षा की दुदशा 
के संबंध में लिखते हुए वे अत्यंत भावात्मक होकर कहने लगते है-- 
“हाय गारत, तरी भूमि ही ऐसी है ( हो गई है ! ) कि उसपर क़दम 
रखते ही लोग तेरी भापा का अनादर करने लगे। इत्यादि |! कही- 
कही वह सच्चे भावावबेश भें आकर तीम्ब भी बन जाते ६---क्रप- 
ड्रक भारत, तुग कब तक श्रभकार में पड़े रोते रहोगे ! प्रकाश में 
काने के लिए व॒ुछारे हृदय मे क्‍या कभो सदिच्छा ही नहीं जाग्रत 
होती ! पक्कुह्टीन पत्ती की तरह क्यो नुम्ह अपने पिंजड़े से बाहर निकलने 
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का साहस नहीं दोता ? ह्िवेदीजी को अनेक साहित्यिक आन्‍न्दोलनो 
का नेतृत्व करना पड़ा और अनेक विरोधियों से मोर्चा भी लेना पड़ा । 
इसस उन्होंने हास्थ और व्यंग-मिश्रित मार्सिक, कठाक्षुपूण, चोट 
करने बाली शैली भीविकमित की | निपत्नी उस पढ़ता ता इतना 
परास्त ही जाता कि उत्तर ही नही सकता। इस शली से उसे समय 
के साहित्य जगत म॑ काफ़ी कंदुता सी उत्पन्न की, परतु साहित्य स॑ 
उच्छू लता के दमन के लिये ढिवेदीजी का यह रेद्र रूप भी झ्राज 
सुदर जान पड़ता है | 
जो ही, हसमे सदेह 'सहीं कि महावीरध्रसाद द्विवदी की गद्य- 
शेली महम पहली वार कलाप्रण गद्य के दर्शन होते हैं। आचाय 
द्विबदीजी को सफलता का रहस्य उनकी गद्म-शली ही हँ। कही 
क-प्रूण, कही शऔोजप्रण , कही भाव-प्रण , कही तथ्य-प्रधान, परत 
सदेव आाकपक, नितांत सरल यह गद्म-शेत्री द्विबेगीजी की सबसे 
बड़ी देन है । कुशल कहामनीकार की सारी कला और चतुरता उनकी 
शैली में है। उपदेश, श्रालीचना, व्यग, हास-परिहास---सबके पीछे 
सामान्य रूप से एक रोचक, सहूठय, निप्कपट व्यक्तित्व छिपा हुआ 
है, जा बात कहने की कल्ला जानता है और जिसके तक ओर ब्यग की 
तीव्रता विरोधी सह नहीं सकता । विषय के अनुसार तत्सम शब्दा का 
न्यूनाधिक पथाग रहता है। उदू मुहावरा, कहावता, चुटीली उत्तियों 
स सजी रहने पर भी हिवेदीजी की शेली मुख्यतः सरल, घरेलू और 
सीधी है। उसमे बन शैली का अद्भुत प्रवाह है, हृदय को मुग्ध 
करने की आकर्पक कला है। बह आधुनिक हिंदी गद्म की पहली 
क्रथात्मक शैली है । 
दिवेंदीजी की भापा-शेली के मूल तत्वीं की जानने से पहले यह 
आवश्यक हैं कि हम भापा-शै ली-सबधी उनके बिचारों से पृण रूप से 
वगत हो जाये। ये बिचार इधर-उधर ग्रिखरे पड़े है ओर उन्हे एक 
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केन्द्र पर लाना थ्रावश्यक है । वे लिखते हे--“हिंदी जिन विदेशी 
शब्द को आसानी स ग्रहण कर सके, उन्हें तुरत अपने मे मिला 
सेना चाहिये | में जब स्वय 'सरस्वती” में ऐसी भाषा का' प्रयोग करने 
लगा तब लोगो ने बड़ा हो-हल्ला मचाया | कितने ही लोगों ने यहाँ 
तक इलज्ञाम लगाया कि में भाषा को नष्ट कर रहा हूँ | परतु, सत्य 
सत्य ही है। अरब लोग आप से आप समझे गये |!” फिर इसी बात 
को और अ्रच्छी तरह समकाते हुए. सरस्वती! ( भाग १६, संख्या १, 
धृ० ५१ ) में वह लिखते हैं--/हिंदी में यदि कुछ लिखना दो तो 
भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जिसे केक्ल हिंदी जानने वाले भी सहज 
ही म॑ समझ जाय | संस्कृत श्रोर श्रेंगरेज़ी शब्दों सः ल्दी हुई भाषा से 
पाडित्य चाहे भत्ते ही प्रगट हो पर उससे ज्ञान आनंद दान का उद्देश्य 
अधिक नहीं सिद्ध हो सकता |?” “जिस तरह शरीर के पोषण और 
उद्यम के लिए बाहर के खाद्य-पदार्थों की श्रावश्यकता होती है, पेस 
ही सजीव भाषाश्रों की बाढ़ के लिए. विदेशी शब्दों और भावों के 
संग्रह की आनश्यकता होती है | जो भाषा ऐसा नहीं करती या जिसमे 
ऐसा होना बन३ हो जाता है, बह उपवास"सी करती हुईं, किसी दिन 
मुर्दा नहीं तो निर्जीव-सी जरूर हो जाती है। दूसरी भाषाओं के शब्दों 
ओर भावों के ग्रहण कर लेने की शक्ति रहना ही सजीवता का लक्षण 
है और जीवित भाषाझो का यह स्वभाव--प्रयक्ष करने पर भी-- 
परित्यक्त नहीं हो सकता ।” “हमारी हिंदी सजीब भाषा है | इसी से, 
सपक के प्रभाव से, उसने अ्ररबी-फ़ास्सी ओर तुर्की भाषाओं तक के 
शब्द अहण कर लिये हैं और अब अंग्रेज़ी भाषा के भी शब्द प्रहण 
करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए! । क्योंकि 
झपनी इस ग्राहिका-शक्ति के प्रभाव से हिंदी अपनी वृद्धि ही कर 
रही है, हास नहीं। ज्यों-ज्यों उसका प्रचार बढ़ेगा, त्यो-त्यों उसमें 
सये-लये शब्दों का श्रागमन होता जायगा। हमें केवल यह देखते 
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रहना चाहिद कि इसन्सम्मिश्रगा के कारण कही दहमसारी भाषा अपनी 
निशेषता का खा तो नहीं रही है--करही बीन-ब्रीच से अन्य साषाओं 
के बेमल शब्दा के योग स अपना रूप विक्ृत तो नहीं कर रही हैं ।” 
यहा तके समाप्त नहीं हो जाता | उस समय मी बह द्विदी का राष्ट्रभाषा 
टै।न की योग्यता का भरी भॉति समझते थे | डा० प्रियसन ने भारतीय 
मापाशो की सझ्या १७६ और वालया का सख्या ५४४ बताई थी। 
इस पर विचार करते हुए दिवेदीजी ने स्पप्ट कर दिया था कि भियसन 
भारत को छिन्न-मिन्न करने बाली शक्तियां पर ही अधिक बल दे रहें 
हैं | शुग-युग से भाषा-च्षेत्र में जा एक सहान ऐक्ये की शक्ति ( हिंदी ) 
काम कर रही है, उनन्‍्हाने उस समका दी नहीं। में लिखते हे--' हाँ, 
एक बात खटकने वाली जरूर है। डाक्टर ग्रियसन न॑ जा ये बड़ी-बंड़ी 
इतनी जिल्दे लिख कर भारतीय गापाओं का फल प्रकाशित किया 
है उसके कम से कम एक अध्याय म॑ उन्हें दिदी या दिवुस्तानी की 
व्यापकता पर जुदा विचार करना चाहिए था। उन्हें यह दिग्वाना 
चाहिए था कि यद्यपि इस देश में सकड़ी बालियों या भापाएँ प्रचलित 
है और यदत्याप उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि से उसके कई भेद है 
सथावि यही साया ऐसी है जिसके बालन वाले सवस अधिक हैं आर 
जिस भिन्न-सिन्न साबरान्माषरी यातों के निवासी सी किसी हद तक 
समझ सकते है| हस दशा में राजकोय निर्वाह ओर पारक्षरिक व्यवहार 
के लिए यदि हिंदा भारत का प्रधान भाषा सान ली जाय तो इससे 
देश की अनेक लाभ पहुच सकते हैं।'' 

ऊपर जो उछरण दिये गये हैं उनसे कई बातें स्पप्द हूँ. 

१--हिंदी में ही राष्ट्र भाषा-संबंधी योग्यता है । 

२--हिंदी का एक सुनिश्चित रूप स्थिर होना अआाहिये | 

। के ) वह संस्कृत और अंभेजी शब्दों से लदी न हो । 

११ 
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( खर॒ ) परतु उसमें उचित मात्रा में विदेशों शब्दों और भाव 
फ़ा संग्रह हो 6 

(ग) ये बिदेशी शब्द मुख्यतः अ्ररत्री, फ़ारसी, तुकीं और 
अंग्रेज़ी भाषाओं के ही होंगे जिनके संपक में हिंदी ऐतिहासिक काश्गां 
से आबद्ध हो गई है । 

(घ ) परंतु इस सम्मिश्रण से हिंदी अपनी विशेषता न खा दे, 
ऐसा ध्यान रखना होगा | 

यह तो हुई मावा-संबंधी बात। अब शेली पर विचार करना 
हागा | ह्विबेदी अमिनन्दन ग्रथ की प्रस्तावना में दिवेदीजों को 
शेली पर बिशद रूप से विचार हुआ है। अश्रत्रिक से अधिक 
ः ईप्तित प्रमाव उत्पन्न करना ही यदि भाषा-शैली की मुख्य सफलता 
मान ली जाय तो शब्दों का शुद्धि, सामग्रिक, सार्थक और सुंदर प्रयोग 
विशेष महत््य रखने लगे । शब्दों की शुद्धि व्याकरण का विपय है 
व्याकरण की व्यवस्था साहित्य, की पहली सीढ़ी है। सामयिक प्रयोग 
से हमारा आशय प्रसंगानुसार उस शब्द-चयन-चातुरी से है जो काब्य 
के उद्यान को प्रकृति की सुप्रमा प्रदान करती है । उसमे कहीं. अस्वा- 
भाविकता बोध नहीं होती । साथक पद-बिन्यास केवल निर्ंद्ु का 

धय नहीं है ; उसमें हमारी वह कहपना-शक्ति भी काम करती है 

जो शब्द की प्रतिधा बना कर हमारे सामने उपध्यित करती है। पढों 
का सुन्दर प्रयोग वह है जा संगीत ( उच्चारण ), व्याकरण, कोप 
आदि सबसे अनुमोदित हो और राबकी सहायता से संघटित हो; जिसके 
ध्वनि-मात्र से अनुरूप चित्रात्मकता प्रगद हो श्रोर जो वाक्यविन्यास 
का प्रकृतिबत अभिन्न अंग बन कर वहाँ निवास करने ल्गे। अ्रभगी तो 
हिंदी के समीक्षा-क्षेत्र में उद्‌ “मिश्रित अथवा संस्कृत-मिश्रित भाष्य- 
पद को ही शैली तमझ लेने की भ्रांत-धारणा फैली हुई है, परन्तु यदि 
साहित्यिक शैलियों का कुछ गंभीर रध्ययन आरम्म द्वोता तो हिवैदीनी 
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की शैली के व्यक्तित्व और उसके स्थायित्व के प्रमाण मिलेंगे | द्विवेदी- 
जी की शैली का व्यक्तित्त यही है कि बह हस्व अनलंक़त 'और रक्त 
है | उनकी भाषा में कोई संगीत नहीं, केवल उच्चारण का ओज है' 
जो भाषण कला से उधार लिया गया है। विषय का स्पष्टीकरण 
करने के आशय से हिवेदीजी जो पु]नयक्तियाँ करते हैं, वे कभी-कभी 
खाली चली जाती हैँ--श्रसर नहीं करती ; परन्तु वे फिर आती हैं 
और असर करती हैं। लघुता उनकी विभूति है। वाक्य पर वाक्य 
आते और विचारों की पुष्टि करते हैं। जैसे इस प्रदेश की छोटी 
ललखौरी ईटे ” दृढता में नामी हैं, वेसे ही द्ििवेद्ीजी के छोटे 
वाक्य भी । | 

बिपय के अ्रनुरूप द्विवेदीजी की अनेक शेलियाँ हैं परन्तु कुछ 
विशेष गुण उनकी ग्रत्येक शैली म॑ मिलेंगे | 

( १ ) संयम 

( २ ) प्रसाद 

( ३ ) श्रोज 

(४ ) सुलक्ताव 

( ४ ) उदाहरण 

( ६ ) सजीबता 
एक दो उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हे) जायगी । “कित्तनी लज्जा, 
कितने दुख, कितने परिताप को बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट 
उठा कर और इतना धन खर्च करके सल्कृत सीखें ओर सस्क्ृत साहित्य 
के जन्मदाता भारतवासियों के वशज फ़ारसी और अग्रेज़ी की 
शिक्षा में मतबाले होकर यह भी न जाने कि संस्क्षव नाम किस चिड़िया 
का है ? ससस्‍्कृत जानना तो दूर की बात है, हम लोग श्रपनी मातृ- 
भाषा हिंदी भी तो बहुधा नहीं जानते हैं, श्रीर जो लोग जानते ही 
३ उन्हें हिंदी लिखने में शर्म आती है। इस मातृभाषा द्रोहियों का 
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इश्वर कल्याण कर। सात समद्र भरकर संगलइछ बाल यहाँ आते हैं, 
आर न जाने कितना परिश्रम और लच उठा कर यहाँ की भापाये सीखते 
ह। फिर अनेक उत्तमात्तम अब लेख कर जानवूद्धि करत हैं। उन्हें 
के अथ पढ़ कर हम लोग अपनी भाषा और झपने साहित्य के तत्त्वज्ञानी 
बनत हैं। खुढठ कुछ नहीं करत । सिर्फ ब्यर्थ कालातिपात करते है | 
अग्नेजी लिख्यने का योग्यता का ग्रद शन करते है | घर में घोर श्रंधकार 
है, उस तो वृर नहीं करत, विदेश मे जहाँ गेंस और बिजली की 
राशनी हो रही है, चिगग़ जलाने दोडते हैं।? 

“+कूप-मड्रक भारत, तुम कब तक अधकार में पड रहोगे ? अकाश 
मे आने के लिए तुम्हारे हृदय म॑ क्‍या कभी सदिच्छा ही जाग्रत नही 
हाती ४ पक्तुद्दीन पक्षी की तरहे क्‍या तुम्ह श्रपन प्रिंजड़े से बाहर निकलने 
का साह6 नहीं होता ? क्या हुम्हे अपने पुराने दिना की कसी याद 
नहा आती ?”! ( सरत्वत्ती, अगस्त, १६१४ ) इस प्रकार को सरल 
सयत प्रबाहमयी भाण-शैली प्रेमचद रा पहले के (० हहिय मे 
सरलता से नहीं. मिल सकेगी। वास्तव गे हिंदी की जातीय शल्ली का 
पहुला विकास द्विबेदीजी की भाषा-शेल्ली भही मिल्नता है | उनके 
सामन सस्कृत, बंगला, मराठी, उवू और अ्रंग्रेजी को गध-शेलियों 
थी--परन्तु हिंदी की कोई गर्बमान्य विकतित शैज्ञी नहीं थी। “मस्कृत 
की जातीय शैली की विशेषताएँ हँ--भापा का शाब्दिक इंद्रजाल, 
अलंकार प्रियत। और वर्णन नैपुण्य ।” रबीख्नाथ ठाकुर श्रपने एक 
लेख 'कादम्बरी का चित्र! में संस्कृत की जातीय शैली की विशेषताशोी 
का दशन कराते हैं। 

““इसके सिवा संस्कृत-भाषा भें ऐसा स्वरवेचित््य, ध्वनि की ममीरता 
ओर स्वाभाविक श्राकष्रण है कि उसका संचालन यदि निषुणता के 
साथ किया जा सके तो अनेक बाजों का एक ऐसा “कन्स० बज 
उठता है, उसके अंतरनिद्दित रागिनी से एक ऐसी अ्रनिबंचनीयता है 
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कि कविंगण उस वाणी की निपुणता के द्वारा विद्वान श्रोताओं को 
पुग्व करन का लाभ नहीं छाडट सकते । इसी से जिस स्थान घर भापा 
की स्वत करके बिघय का शीघ्रता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता 
है, वहा भी भापा का प्रलाधन छोडना कठिन हो जाता है और केबल 
शब्दाइबर रह जाता है। बिपय की अपेक्षा शब्द अविक बहादुरी 
दिखाने की चष्टा करते हैं, और इसमे उन्हें सफलता भी प्राप्त होती 
ह | मोर्पर के बसे ऐसे अनेक अच्छे-श्रच्छे पे ह जिनसे अच्छी 
तरह हया नहीं निकलते, किन्‍त हवा करने का उपलब्ध भाजत्र करके 
कंबल शोभा के त्विए राजसभाओ में उनका व्यवहार होता है। इसी 
प्रचार गतसभा में सम्कृत काब्य भा घरद्ना विन्यास के त्याए उतना 
अधिक त्यञ्न नहीं करते। केबल उनका शब्दाइबर, उपसा-काशल, 
बेणुग नपुश्य को प्रस्थक_ गति से गज़सभा को विसप्तित करता रहता 
है ' ( प्राचोन साहित्य, पृ० ६२६३ ) 

झतः स्वीन्द्रनाथ के श्रनुधार सस्क्रत की गयझ-शेली मोर परत 
के समान है. जिसमे भाषा के शब्दाइबर, अलकार और वर्गान- 
नपुण्य की ही प्रतानता है । गाविन्द नारायण सिश्र न अपनी अप्रगा[ 
पूस्तिका कवि और सिन्नकार! भें संस्कृत गद्य-शेली का दही अनुकररण 
किया ।)--- 

सहज सुन्दर मनहर सुभाव-छुवब्रि सुमाव-प्रभाव से सब का चअितचोर 
सुतारु-लजीव-खित्र -रसना-चतुर-बिलेरा और जब देखो तव ही अमिनव' 
सत्र नबस्स-रसीली निन मव-सव भात्र बग्स रसीली, अ्रनूप-रूप-सख्य« 
गरवीली, सुजन मसननन्‍्मोहन-सत्र की कीली, गसक जयकादि सहज 
सुहाते चमचमाते अनेक अलकार-सिंगार-साज-स जीली, छुवीली कॉबिता- 
कल्पना-ऊुशल कवि, इन दाना, का काम ही छस अ्रग-जरग-मोह्नी 
बला की सबला, सुभाव-सुन्दरी अति कमला अबला की नवेली 
अलबेली, अग्नास्वी छुबि फ्री शॉग्यो के आरे परतच्छ सरबडी-सी 
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दरसा कर भर्मग सुरसिक जनों के मनो को छुभाना, तरसाना, सरसाना, 
हरसाना और रिकाना ही है | इत्यादि ( गोविंद-प्रंथाबली, प० १ ) 

यहाँ भाव से कही अधिक महत्त्व भापा को प्राप्त है आर लेखक 
भाषा को अमसुप्रास और यमक आदि श्राभूषणी से सजित कंग्ने का 
श्रतिशय प्रयत्न करता दिखाई पड़ता है । 

दूसरी झोर बंगला गद्यनशेंली की विशेषताएँ हँ--रसात्मकता 
की बाढ़, कोमल-कांत पदावली, व्यजनापूर्ण विशेषण, सधुर और 
सरस वन । उसमे शाब्दिक जाल ओर अलकारो की योजना बहुत 
कम मिलती है। राधिकारमशारसिह् ने बंगला गद्यनशेल) का सफल 
झनुकरण किया। बिजली” नामक कहानी में वे लिखते हैं । 

रँ में! हे भा | मेरी शॉखे खुल जाती थी--कान खुल जाते 
थ्‌। भगवन्‌ | यह सुरीज्षी काकली कहाँ से झा रही है * किस कठ 
का यह भूषण है | क्‍या कोई पचम सुर समा रहा है ९ क्‍या पृथ्वी 
की एक-एक कण से बॉसुरी बज रही है ! फिर क्‍या था ! बाजा बजने 
ज्गा--आकाश से, पाताल स, फूणों स, गुल्मी से, प्ंदा की धमक 
से और सरसी के हिल्लोल्न से वही सुमधुर प्राणप्लावी ईं भेँ! बजन 
लगी। न जाने इसमे किस विषाद, किस प्रमोद या किंत अनुराग का 
स्वर भरा था; किन्तु एक-एक कल्नलोल-लहरी मे प्रतीत हाता भा कि 
किसी का प्राणु थिरकः रहा हो, या कोई भाव विह्ल हृदय ढला 
पड़ता हो । इत्यादि 

( गल्प-कुसुमावल्ली---छू० ३० ) 

यहाँ भाव और रस की प्रधानता है और भाषा का कास छ्लेखक 
की सरस भावनाञ्रों को कोमल-कात शब्द और लय में प्रगट 
करना है । 

मराठी गद्य की विशेषता उसकी अलंकारिता है। उसमे उपमा 
उप्प्रेज्ञा और रूपको की भश्मार रहती है । नरज्ञता और मधुरता का 
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उससें अ्रभाव-सा रहता है। यथा, , छुनत्नसाल” में रामचद्र वर्सा 
लिखते हँ--- 

“रमजान के चौबीसवे चॉद को प्रकाश से सहायता देने के लिए: 
परोपकारी भगवान श्रशुमाली पश्चिम दिशा मे धीरे-धीरे चमकने 
लगे । अपने परोपकारी पति का श्रम दूर करने के लिए पश्चिमा सुंदरी 
विश्रात णह के दर पर सलज खड़ी थी । पशु-पक्षी झ्रादि अपनी-अपनी 
भाषाओं में अपने उपकार-कर्ता महाराज का गुणानुवाद गाने और 
उनसे फिर जल्दी ही लौद आने के लिए, प्रार्थना करने लगे | इत्यादि ।”? 

इसमें प्रवाह बहुत ही मंद है और भाषा अलकारो से वेतरह 
लदी है । ठीक इसके विपरीत उदू भाषा में शीघ्र गवाह, एक आकर्षक 
मरलता और नाज़ व अंदाज मिलता है | भाषा में उछल-कूद अधिक 
है। गंभीरता का कहीं लेशमात्र मी नहीं। उक्तिलबैचिह््म ओर 
अतिशयोक्ति उबू की विशेषता है । पद्मर्तिद शर्मा की शली म॑ उतू 

)॥ गद्य-रैली का सुदर उदाहरण मिलता है । उदाहरण के लिए 
'विहारी का विरह-व्णन' से एक उद्धरण लीजिये--- 

ज़रा-स दिल और इतनी मुसीबतों का सामना ! आग की भद्दी, 
जल की बाढ़ और आँधी का तूफान--इन सब में से बारी-बारी 
गुजरना ! आग से बचा तो जल बह रहा है। वहाँ से छूटा ते श्रॉधी 
लड़ा रही है | ऐसे मुक्काबले से घबड़ा कर ही शायद किसी ने मरार्थना 
की है--- 

मेरी क्लिस्मत मे ग़म गर इतना था, 
दिल भी यरित्र! कई उिये होते। 
€ सरस्वती, अगस्त १६११, ० शे८५ ) 
अग्रेज्ी की गद्यनशेली की विशेषता--भावी की स्पष्ट और सरल 
ब्यंजना ओर प्रभावशालिता है। सत्यदेव ( परिब्राजक ) के एक 
लेख मे अँग्रेजी गद्य-शेली की छाप मिलती है । यथा-- 


श्ध्ट हिन्ती-भन् 


नर हत्या का पाप भाषा छूया के सासने कुछ भी नहीं है, सुद्‌र 
भादा गिरे हुओं क। उठाती है, मुर्दों म॑ जान डाल देती है, घुजादला 
को बहांदुर बना देती है, थात्या को योग का रस चस्बाताी है; आरा 
भाषा गे लियवी पुस्तक आनार के नष्ठ करती हैं और गम मे बुरे 
बीज बाती है। साशा का दुरुपयोग करने वाल्या मनुष्य ससाज का भारी 
शत्र है, ध्त्याद । 

( हिन्दी साहिद ओर हमारे क्राम, सरस्वती, अ्रक्टुवर १६०४६, 
पु० ४६३ ) 


इतनी प्रकार की शलियाँ हिंदी पर अपना प्रमाव डाल रही थीं। 
हिंदी गे अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अंग्रेजी साहित्य को 
स्पष्ट भावब्यंजकता, बंगला की सरसता और मधुरता, सरगठी की 
गमीरता और उदू गद्य का प्रवाह ग्रहण किया | साथ ही उसने अपनी 
प्रकृति मे मेल न खाने के कारण उद्‌ की अव्यधिक उछल-कूद, 
अगंभीरता और झतिशयोक्ति मराठी की अलकारिता। बंगला की 
अत्यप्कि ग्तात्मकता और सस्कृत की अनुप्रारन्यमक-प्रितता आर 
अद्भुत शब्द जाल को विहकुल नहीं अ्रपताया । हिंदी की आतीय 
शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रमचंद की कद्दानी 'मुक्ति-मार्ग' से 
लीजिए | 


“जरिन-गानबन्सग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हां गया। एक 
पहर तक हाहाकार मचा रहा | कभी एक पक्ष प्रबंध होता था, क्रभों 
दूसरा । अ्रग्निन्‍्पयक्ष के योदा मसरनमर कर जो उठते थे ओर हिगुसण 
शक्ति से रणम्मत्त होकर शब्त्र प्रहार करने लगते थ। मानव-पक्ष में 
जिस योद्धा की फीति सबसे उज्ज्वल्ल थी; वह बुछू! था। 'छुृ! कमर 
तक धाती चढ़ाएं, प्राण इथली पर लिए, अग्नि-राशि भें कृद पडता 
था और शब्रुश्रों को परास्त करके, बाल-बाल बच कर निकल आता 
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था। श्रत मे भानव दल की बिजय हुई, कितु ऐसी विजय जिस पर 
हार भी हँसती ! व्त्यादि 
( प्रेम-पर्चीसी, ५० १०६-११० ) 

टूस भाषा से गभीरता के साथ प्रवाह है, माव-व्यनकता और 
स्पष्टता के साथ ही साथ मधुरता और सरसता है, लय शोर सर्मीत 
हैं, मग्लता' के पाथ ही साथ गुरु-गंभीरता है। हिंदी की जातीय नी! 
में मस्‍्कृत, बंगला, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी सरापा-रीलियो के भी 
गुण मिलते हैं और उनके अवगणों से बह बिलकुल अदूती है।”! 
( आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास--डछा० श्रीकृष्णलाल, प्र० 
?७३-१७७ ) 

इस जातीय हिंठी शंत्वी के निर्माण में प० मसहाबीरप्रसाद द्विवदी 
करा महत्त्वपूर्ण योग रहा ढे | चेसे शैली का जन्म १शवी शताब्दी सम 
दी ही गयाथा और बालकृष्ण भट्ट, प्रवापनारायरश मिश्र ओर 
ब्रालमुकुन्द गुप्त उन्नीमबी शताब्दी के उत्कृष्ट शैलीकारों के रूप में 
स्मरण क्रिये जायेगे, परंतु इन सभी कल्लाकारों मे व्यक्तित्व की 
प्रधानता थी ओर किसी सामान्य भाषा-शेली के गठले में वे सफत्न 
नहीं हे। सके थ। उन्नीसवी शताब्दी के अतिम दस वर्ष और बीसबी 
शताब्दी के पहले ५-७ वर्ष भाषा-शैली के क्षेत्र में उच्छ छुलता के 
वर्ष हैं। इसका कारण यह है कि इन वर्षों में बंगला, सराठी, सस्क्ृत 
आर श्रग्रेजी स हजारो अ्थ अनूदित हुए. और इन अ्नुबादों के द्वारा 
विधाषीय सहद्ों शब्द, प्रयोग और मुद्दावरे हिंदी में भी प्रचलित 
दे। गये | इसका फल यह हुआ कि विभिन्न प्रदेशों के लस्बकों की 
भाषा-शैली मे आकाशन्याताल का श्रमर आ गया | जसे पहले 
इरिश्यंदी हिंदी कहा नाता था, उसका तो कोई नासलेबा भी 
नहीं था। 

पछ्चित मद्यावीरप्रसाद हद्िवेंदी न इस परिस्थिति को समझा और 
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सरस्वती! के माध्यम से उन्होंने भाषा-सस्कार ओर जातीय भाषा- 
शैली निर्माण का काम आगे बढ़ाया। उन्‍होंने इस काम को उसी 
जगह से आरम्भ किया जिस जगह से भारतेन्दु उस छोड़ गये थे। 
वे श्रग्रेज़ी ओर मराठी शैलियों से भ्रत्यंत निकट से परिचित थे। इसी 
से उनकी गद्य-शेली में श्रग्रज्ञी गद्यशरेली की व्यावहारिकता और 
मराठी शैल्वी की सूक्ष्मता आ गई, परतु इसमे संदेह नहीं कि प्रेमचद 
की जातीय हिंदी शेली में महद्दाबीरप्रतादा द्विवेदी की भाषा-शैज्ञी के 
अनेक तत्त्व हैं। वास्तत्र में पहली कलात्मक हिंदी गद्य-शेली उन्हों 
की है । “विप्रय के अ्रनुसार उनका शब्द' भडार, उनकी ध्वनि ओर 
लग में भी परिवतंन होता रहता, कभी बडी गभीरता से तत्सम शब्दो 
का प्रयोग करते, कभी हलकी तब्रीयत से उद मुहावरों, कहाबतो और 
चुटोली थक्तियों की मार करते, परन्तु सभी स्थानों में उनकी सरलता, 
घरेलूपन और सीधेपन का परिचय मिलता है|?” “उनकी रचना में 
जो वरशन-शैलों का अ्रद्धुत अश्रपूर्वा प्रवाह है, हृदय को आकर्षित 
और विम्ुग्ब करने वाली एक कला है, वह छितीय उत्थान के लेखकों ' 
की सचेतन कला, लय और संगीतपूर्ण भाषा से कही अधिक प्रभाव- 
शालिनी श्रोर सुंदर है ।?' 

भाषा की दृष्यि से प्रेमचंद महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी भाषा उनको 
इतनी अपनी है कि उसका नाम ही प्रेमचंदी भाषा पड़ गया है | 
उनकी भाषा चुस्त, मुद्दावरों से सजी और परुष है । उसमे उर्दू-फ्रारसी 
क चलते हुए, शब्दों का प्रयोग होता है। पात्रों के अनुसार वे भाषा 
बदल देते हैं। उनके मुसलमान पात्र कही ठेठ उद, कहीं फ़ारसो 
मिश्रित हिंदी बोलते हैँ। उनके पंडित सस्कृत-गर्भित भाषा का प्रयोग 
करते हैं। गॉब का वातावरण उपस्थित करने के लिए वह प्रांतीय 
ओर प्रादेशिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में लोच 
है, प्रवाह है ओर प्रसाद गुण है | प्रेमचंद की देन यही भाषा है जिसे 
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हिवू भी समक सकता है, मुसलमान मी। श्राज जिस हिंदुस्तानी की 
बात-चीत हो रही है बह यही ग्रेमचद्‌ की भाषा है | नाटक, उपन्यास 
श्रौर कहानी के लिये यह बहुत उपयुक्त रही है । 

परतु रवय प्रेमचंद की समस्त रचनाओं भें भाषा का रूप एक-सा 
नहीं है। वह उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती गई है। उनके 'बरदान' 
झौर गोदान' के ऋुछ अवतरणों में यह बात सिद्ध हो जायगी-- 
“रात्रि भली,भाँति आदर हो चली थी।” ( बरदान, ए० २१५४ ) 
'भवरजन उसके गले लिपट गई श्रोर अश्लु प्रवाह का आतंक जो अरब 
तक दबी हुई अग्नि को नाई सुलग रहा था, अकस्मात्‌ ऐसे भड़क 
उठा सानों किसी ने श्राग में तेल डाल दिया हैं ।”! (वही, प्रु० ७४) 
“कुछ. काल श्रीर बीता, यीचन काल का उदय हुआ | विरजन ने 
उसके चित्त पर प्रतापचंद का चित्र ख्वीचना आर्म किया | उन दिनों 
इस चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अ्रच्छी न लगती थी। निदान 
उसके हुदय में प्रतापचद की चरी बनने की इच्छा उत्नन्न हुई। 
पड़े-पडे हृदय मे बातें किया करता। रात्रि में जागरण करते मन का 
भोदक खाती ।” 

“बरदान” के इन अवतरणों की भाधा! मे प्रवाह की मात्रा श्रतिक 
नही है श्रीर उसे ठेठ मुहावरे संस्कृत शब्दों से सदा कर रखे हुये 
मिलते हैं | उर्दू के शब्दों का श्रविक्त प्रयोग भी नहीं है। यह छ्ेखक 
की आरंभिक भाषा है--अयास स्पष्ट है। प्रेमचद वष्रों' से उदू में 
लिख रहे थे | अरब हिंदी में श्रा रहे हैं ता सतक हैं। इसी से उनकी 
प्रारंभिक रचनाओ्रों मे उस उत्कृष्ठ “हिन्दुस्तानी? का रूप नहीं मिलता 
जिसके वे आविष्कर्ता हैं। इन ऊपर के उडरणों की भापा से गोदान! 
की पुष्ट भाषा से मिलाइये--“होरी लाठी कम्धे पर रख कर घर से 
निकला ती धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही । उसके 
इन निराशा भरे शब्दों मे धनिया के चोट खाये हुये हृदय में आतक 
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भय, कंपन-सा डाल दिया था। बह जैसे अपने नारीत्व के सपर्गा 
भय ओर व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके पश्रतः- 
करण से जैस आशीवादों का व्यूह-धा निकल कर होरी की अपने 
अदर छिपाये लेता था | विपन्नता के उस अ्रथाह सागर थे साहाश # बह 
तृणा था, जिस पकड़े हथे वह सागर की पार कर रही थी | हन श्रश्षयत्त 
शब्दों ने यथार्थ के मिकट होने पर भी सानो झटका वेकर उसके हाथ 
से बह तिनके का सदार छीन लेना चाहा | बल्कि यथार्थ के मिकट 
होने के कारण ही उनमें इतनी पेदना शक्ति शा गई थी। काना कहने 
से काने को जो दुःख होता है, बद् क्या टो ऑग्चों वाले आदसी के 
हैं। सकता है १” ( ध्रृ० 8 ) 

टन पक्तिया मे हिंदी की उम्र जानीय शैली का परिष्कृत ओर 
पिकसित रूप मिल्लेगा जो १६०६-०७ के आसन्यास भसग्स्वती! के 
हारा प० महाबीरग्रसाद द्विवेदी ने हिंठी को प्रदान किया था | कम 
'पूृष्ट भाषा का प्रयोग करके पनिया की हृठ्य-व्यथा को हस स्पष्टता 
से चिच्रित करना क्‍या सभव होता ? प्रेमचंद के उपरोक्त उद्वग्ण की 
शैली गे हम उसके सबसे सुहर गद्य-काब्य का नमूना पाल है। शब्दों 
के परुष संगठन और ड्ोली की प्रसावमयता और प्रवाह के लिये 
यह अद्वितीय है | 

परतु इतना कहमे भर से ही #स ग्रमचद्‌ की भापा विपयक 
विशेषता को प्रणुतः ग्रहण नहीं कर सकते। प्रेमचंद की साषा और 
उनकी बिनिन्न शैलियों के श्रध्ययन के लिए हमें उनके साहित्य को 
कई भागों में बॉटना पड़ेगा। शैलियों की दृष्टि शो थे भाग इतने 
अलग-अलग पड़ते हैं कि इनका एक साथ श्रध्ययन हास्थासाद होगा | 
यह विभाजन इस प्रकार होगा--१, वर्णन, २. मनोवैज्ञानिक विश्ले- 
घणु एवं परित्यिति-चित्रण, ३, पात्रों की भाषा ( कथोपकथन ), «4. 
प्रकतिवणन, ४, सन का वत्य-प्रधान वर्णन जिसे फा5॥/ पा! 
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॥॥77॥)9 कहेगे। चितन-ग्रधान पाच्र जिस प्रकार बिचाश्थाग 
मे वह जाते है उनके विचारों को उसी ग्रकार धारावाहिक रूप स 
त्तिख्ख कर उनकी मनः-चेतना को प्रगठ करने वाल्ले थग्रशों की 
एक अलग सत्ता है| आग हम इन सब अ्गा की सापा पर विशदता 
स विचार करेशे---- 

१--वशणुन--प्रेमचदः के उपन्यासों मे दस इतने प्रकार के 
बण (2॥ मिलते हः कि यदि नमूने कक ल्विएः ग्क्-एक टग का बणन 
उपस्थित करें तो एक छोटी पुसुतक ही बन जाय। सच तो यह है 
कि प्रेमचद की कथा कहने की कला में बणुन को प्रमुख स्थान मिला 
है । जनकी सूछ्मता, विविधता, विचित्रता ओर विस्तार के द्वारा ही 
ये पाठक के आकर्षण को स्थिर रख सके हैं। 

'इन बण नो की भाषा में फाससी-्अस्तथी शब्दों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है--प्रवाह, भाप्रा की चित्राकन-शक्ति अलकार-निर्वाह 
क्रादि के उत्कूष्ट उदाहरण हम यही मिलेगे। बणुन करते समय 
प्रमचंद अपने संयम को भूल जात है ओर स्वाभाविकता-अ्रस्वाभा 
बिकता का ध्यान रखे बिना दूर तक बहे चक्ते जाते है। वरटाना 
में उनकी नाथ्रिका ब्रजरानी कबिता करने लगी है। प्रेमचद इस 
इतनी-सी बात को इस प्रकार लिखते हँ--“जब से ब्रजरानी का 
काव्यत्नद उठय हुआ, तभी से उसके यहाँ सेव महिलाओं का 
जमबट लगा रहता था। नगर में स्लियाो की कहे सभाएँ थीं। उनके 
गम्बन्ध का सारा भार उसी का उठाना पड़ता था। &  >< राजा 
धर्मसिह ने उसकी कविताओं का सर्बा ग-सुन्दर सम्रह प्रकाशित किया 
था | इस सम्रेह ने उसके काव्य-्वमत्कार का डंका बजा दिया था। 
भाग्तवर्ष को कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने 
भी उस उसकी काव्य-मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवप 
म्‌ एकाभथ टी कह ऐसा रभिक मसत॒ध्य रहा हीगा, जिसका पुस्तकाअब 
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उसकी पुस्तक से सुशोभित ने होंगा। !' यह वर्णन स्पश्टतय: 
अत्युक्ति-प्रधान है--वास्तव में न अभी हमारे यहाँ ऐसी कबि- 
यित्रियों 'ने जन्म लिया है, कि जिनका इका लिदेशों मे भी बजे, ने 
हमारे जन-समाज में ही इतनी शिक्षा एवं गुणग्राइहकता है। इस तरह 
के बेन्‍्लगाम बर्शुन प्रेमचंद के उपस्यासो में भरे पडे हैं। भाषा-शैली की 
दृष्टि से से कितने ही सुन्दर हों, परन्‍्तु वें उपन्यास को यथार्थ से 
अलग कर “रोमांस” की पतक्ति में डाल देते हैं। कमंभूमि में अमर 
महत आशारामगिरि के मदिर में प्रवेश करता है--- 

» »% » बरामदे के पीछे, कमरों में खाद्यगसामग्री भरी हुई 
थी ऐसा मालूम होता था, अनाज, शाक, भाजी, गेवे, फल, मिठाई 
की मंडियाँ है | एक पूरा कमरा तो केब्ल परवलों से भरा हुआ था। 
इस मौसम में परवल्ल कितने महंगे होत हैं, पर यहाँ वह भूसे की तरह 
भरा हुआ था । & ४ » इस मौसम में यहाँ बीसों झकाबे अ्रगूर 
के भरे थे & » एक लम्बी कतार दर्जियों की थी १८ » एक कतार 
सुनारों की थी %८ एक पूरा कमरा इञ्र और तैल ओर अगर- 
बत्तियों मे भरा हुआ था 2< 2 कोई पद्मोस-तीस हाथ आँगन में प्धे 
थे, कोई इतना बडा कि पूरा पहाड़, कोई इतना छोटा जैसे मैसे 3८ २ 
पाँच सी घोड़े स कम न थे, दरैक जाति के ५« »८ खार-पाँच सौ गायें- 
भैसें थीं--क्योकि ठाकुरजी के स्नान के लिए प्रतिदिन तीन बार 
पॉच-पॉच मन दूध की आवश्यकता पढ़ती थी, भश्डार के लिए अलग 
(कमंभूमि, (० ४०४, ४०५, ४०६)। ऐसे वर्णानों में सहला विश्यास 
नहीं होता ओर जी उबा डालने वाले विस्तार से उपन्यास के चरित्र- 
चित्रण ओर घटमाचक्र की गति शिथिल हो जाती है । पाठक की 
हृष्टि एक अबतर बविपय में सोजाती है। इस अकार के अनेक 
वर न प्रेमचंद के उपन्यासों में हैं और वे सामयिक समाचार-पत्रों के 
विबरणों के विस्तार श्र अ्रसंयम को भी मात कर देते हैं। 
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इन वर्णनो के विपरीत कुछ वर्शन हैंजो चित्रात्मक बर्णन 
शैली के अतगंत आते हैं। ऐश्वब्य और वैभव का वातावरण उपस्थित 
करने में इसी शैली से काम लिया जाता है। रानी देवरिया: के भूले- 
घर का वग॒ न इसी प्रकार का लित्र-प्रधान वणुन है। 
वह एक विशाल भवन था बहुत ऊँचा श्रौर इतना लंबा- 
चौड़ा कि भूले पर त्रैठ कर खूब पैग ली जा सकती थी। रेशम की 
डोरियो में पड़ा हुआ एक पटरा छुत से लख्क रहा था पर चित्रकारों 
ने ऐसी कारीगरी की थी कि मालूम होता था, किसी ब्रृक्न की ढाल में 
पड़ा हुआ था। पौदो, झाड़ियाँ और लताओ्ं ने उसे यमुना तट का 
कुंज सा बना दिया था । कई हिरन ओर सोर दधर-उधर बिचरा 
करते थे। >८५ >» पानी का रिसक्तिम बरसना, ऊपर की हलकी- 
फुल़ की फुद्दागें का पड़ना, हॉज में जल-पत्तियों का क्रीड़ा करमा, किसी 
उपचबन की शोभा दरसाता था ( कायाकहप, प्रू० ८५४ )। परतु अन्य - 
स्थानों पर प्रेमचन्द के ब्णन उनकेग्रंथ को बड़ा बल देते हैं। 
उपद्रबों के बण न करने में तो वे अद्वितीय हैं--रंगभूमि और कर्म- 
भूमि में उन्होंने उत्तेजित भीड़ों के अ्रत्यन्त विशद, सुन्दर और 
यथाथ वश न किये हैं जो आगे के इतिहास के सामने जन-अ्रान्दोलनों 
के सामूहिक रूप की भली भाँति प्रशट कर सकेंगे । परन्तु जहाँ उनका 
कार्यक्षेत्र इतना बड़ा नही हैं वहाँ भी जनता भी ज्षुणु-क्षण बदलती 
मनोभावना का अ्रच्छा चित्रण कर सके हैं &»% »। “इतने में 
लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला ब्रैजनाथ 
उठ कर छोलदारी में भागे | कुछ लोग उपद्रवकारियों को गालियाँ देने 
लगे | एक हलचल सी मच गई । कोई इधर भगता है, कई उधर 
कोई गाली बकता था, कोई मार-पीट पर उतारू था। अ्रकस्म त्‌ एक 
दीध॑ द्ाय पुरुष सिर मुड्ढाएं, भस्स रसाए, हाथ में जिशल लिये श्राकर 
महफिल में खडा हो गया । उनके लाल नेत्र दीपफ के समान जल 
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रहे थे श्रीर मुखमइल' मे प्रतिभा की ज्योति प्रस्फुटित ही रहां थी। 
महफिल में सन्नाटा छा गया । सब लोग झऑल फाइ-फाइकर 
महात्मा की ओर ताकने लगे | यह बोनें साधु है ? कहाँ से आया है ? 
(मसबासदन प्रृ० २००) इसमें पहल्ले भीड़ की उत्तेजना झोर उथल-पुभल 
का बा ने है ओर फिर गक साधु का नित्र सखड़ा किया गया है | थोडे 
से चुने शब्दों मे प्र मचन्द्र भीड़ की उत्तेजना और साथ के अलोकिक 
व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट कर सके हैं| इनके जाड़ का बण न सम- 
सामय्रिक उपन्यार-कल्ला में सिन्नना कठिन हैं | प्रसादपूर्ण, प्रबाह्मय 
बणुन को श्रागे बढ़ाते हुए प्रेमचन्द दीपक के समान! जलते हुए नेन्न 
झीर “प्रतिमा की ज्योति” से प्रदीम मुखमंइल की सासने लाकर 
काव्य-मय परिशिति में बगुन को समाप्त करते है । शोदान' के 
बगानों में प्रेमचंद के सब वनों की विशेषताएँ प्रर्ण बिकसित 
दशा गे मिलती ईँ।--- 

“दूरी मे रुपये लिए ओर ओऑगोछे के कोर मे बॉघ | प्रसन्नभस्व 
आकर दारागा की ओर चला । 

सहसा धनिया भपट कर थआ्रागमे आई और श्रेंगोछ्ठी एक्त कटके 
के साथ उसके हाथ से छीन ली। गॉठ पक्की न थी । ऋकटका पाते 
ही खु्य गई और सारे रुपये ज़मीन पर बिखर गये। नागिन की तरह 
फुफकार कर बोली »६ & > होरी खून का घट पीकर रह गषा | 
साश समूह-जैसे थर्रा उठा ।! (प्रृू० १७३ ) हंस अबमरणश में 
काव्य-प्रधान वाक्यांश महत्त्वपूर्ण हैं) ध्यान से पटने पर पूरे अबतरण 
में उनका आपेक्षिक महत्व प्रगट हो सकेगा | अशतरण में 
हैरी के मनोभाब का भी चित्र है। “प्रसन्नमुख” होरी " खून का 
घूं 5” पीकर रह गया। इन चुने हुए शब्दों से होरी की मनोश्थिति 
स्पष्ट हो जाती है। यही नहीं, होरी की चाल भी स्पष्ट है| जब बह 
रुपये लेकर जा रहा हैं तो वह धीमे-बीगे चल रहा है। इसके सामने 
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बनिया की तेजी 'सहसा! प्रगद हो जाती है | बाद की परिस्थिति 
( माये बिखर जाने ) का सक्कारण स्पष्ट चित्रण उपस्थित है।इस 
प्रकार हम देखत ह कि ऊपर के अबतरण में एक गतिप्रभान चित्र 
उपस्थित किया यया है ओर साथ ही सानसिक स्पा ओर 
प्रतिक्रियाओं की भी सॉकितिक अमिव्यजना है। यदि हम प्रेमचंद 
के वंगनों का धथो के कालक्रम के अनुसार अध्ययन करें तेोहम 
देखेंगे के वे किस प्रकार बगबर छोट और सश्लिष्ट होत गये है। यह 
बिकास का क्रम सेबासदन से गोदान तक बराबर चला गया है । हस 
प्रसंग को हम गोढास का एक उत्कृष्ट चित्र देकर समाप्त करते है | 
विन्र का सबंध हारी के कुट्टम्ध से है-- 

“हरी अपने भाव के समीय पहुँचा, तो दसखवा, अ्रग्णी तक गोबर 
खत में ऊखे गीड रहा हैं और दोनो लड़कियाँ भी उसके साथ काम 
कर २ही है। लू चल रही थी, बगृज्े उठ रहे थे, भूतलत घरध्रक रहा 
था जसे प्रकृति ने बायु मं आग घोल ठी है।। ये सब अ्रभी तक संत 
गे क्‍यों है ! क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले है? बह मग्वत 
की और चला श्र दूर ही से चिल्ला कर बोला--आता क्यो नहीं 
गोबर, क्या काम ही करता रहेगा ? दोपहर ढल गया, कुछ सकता है 
कि नहीं ? 

उसे देखते ही तीनों ने कुदालू उठा लीं और उसके साथ हो 
लिये | गोबर सॉबला, लह्म्बा, एकहररा युवक था जिसे इस काम से 
रत्ि न मालूम होती थी । प्रसन्नता की लगह मुख्य पर असंतोध और 
विद्रोह था । बह इसलिए काम मे लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता 
था, उस खाने-पीने की कोई फिक्र नहीं है। वही लडकी सोना 
लजञाशील कुमारी थी, साँवली, सुडौल, प्रसन्न ओर चपल' । गाढ़ि 
की लाल साड़ी, जिस बह घुटना से सोइकर कमर में बॉघ हुए थी 
उसके हलके शरीर पर कुछ ली हुई-सी थी और उसे प्रौढ़ता की 
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गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा पॉच छः साल का छोकरी थी, मैली, 
रिर पर बाला का एक धासला-सा बना हुथ्रा | एक लेगोटी कमर भे 
बॉचे, नहुत दवा ढाठ ओर रोनी । 

रूपा ने टोरी को टॉगो से लिपट कर कहा--काका | देखो, मैंने 
एक ढेज़ा भो नहीं छोड़ा | ब्रहन कहती है, जा पेड़-तले बैठ | ढेले 
न तोड़े जायेंगे, काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। 

द्वोरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा-- 'तूने बहुत 
अ्रच्छा किया, बे“) चलो, मर चले [! | पु० १६ ) 

इस बणुन में प्रकृति को कठार-वीथिका देकर प्रेमचंद ने एक 
कृपक -गह के ममता ओर वेद्रोह को एक साथ प्रगठ किया है। 
शोदान' भें इस प्रकार के कितने दी उत्तम संश्ल्लिष्ट चित्र मिलेंगे | 
इगके लिए दिद्ली साहित्य सदेब उनका श्राभारी रहेगा । 

जेगा ऊपर के कुछ अबतरणो से प्रकक होगा इन अबतरणो की 
भाषा-रेज्जी तत्मम-प्रवान शब्दावली की ओर अ्रधिक ढलती है। 
काब्य-कला का पु भी मिलता है, परंतु स्िस्तार पर्यवेश्वण और 
मनोयेजानिक श्रतद शि के भी उदादरण मिलते हैँ। इन सब वर्णुनो 
में, थाहे वे दो-चार पंक्तियों में हाँ, चाहे कई प्रष्ठों में, प्रेमचद चित्र 
की साथ रखाओ को स्पष्ट कर देत हँ--श्रव्रिकतः विस्तार के साथ, 
कभी-कभी संकेत रू में--श्रोर पाठकों की बुद्धि पर कुछ भी नहीं 
छोड़ते । इस प्रफार वे पठक की तरफ से श्रविक चेष्टा नहीं मानते, 
इसी से पाठक उन्हें सदेव आने आगे-आगे पाता है| प्रेमचंद की 
बग|न-शैली उन्हे कहीं भी अ्रस्पष्ठ श्रौर भ्रामक नहीं होने देती । 

सनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं परिस्थिति-विन्रण से प्रेमचंद 
मनोविजान के पंडित हैँ। उनका मनोविज्ञान भाषा के द्वारा बे 
सुन्दर रूप में विकसित हुआ है) उनकी पहली रचनाओं में ही हम 


खड़ी बीली गद्य की भाषा-शैल्ियों का विकास श्छ्छ्‌ 


उन्‍हें कई प्रृष्ठों तक पात्रों का मनोवैज्ञानिक विएलेपण उपस्थित करते 
हुये पाते है--- ेल्‍ 

“मसाधवी उठी, परतु उसका सन बैठा जाता था, जैेपे गेयों की 
काली श्रटायें उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है हि सत्र जल-थधल 
एक हो जायगा परंतु पछुवा वायु चलने के कारण सारी घटा काई 
की भाँति फट जाती है। उसी प्रकार हस समय माधथी की भति हो 
ही थी |” ( वरदान, प० २१४ ) 

ऊपर के चित्रण में माधवी का मन+सघप किस चत्त॒रता के 
साथ उदाहरण अ्रल्फार! में सजा कर प्रगठ किया है। यदि इसी 
बात की सीधी अ्रनलंकृत भाषा में कहना पड़ता तो मिस्सन्देह इससे 
कहां अधिक वाक्य लिखने पड़ते। प्र रभ्मिफ रचनाओं में ही इस 
'प्रकार की प्रौह् मनोविश्लेपक मापा-शैल्ी के पीछे प्रेमचंर का उर्दू 
का पिछला लिखा सारा साहित्य छिपा है। सुदामा की पृन्न-बिपयक्त 
चिता प्रेमचद एक प्रकृति चित्र ( 8+प्राछों 78897'9) से प्रगट 
करते हँ---''जो अ्रमोल जल-बायु के प्रखर भककोरों से बचाया जाता 
था, जिस पर सूथ की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह-्सुधा 
से अभिसिचित रहता था, क्‍या वह श्राज उस जलती हुई धूप और 
आगरा की लपरट में मुरक्तायगा १ 

परंतु बाद की रचनाओं मे प्रेमचन्द उत्तरोत्तर इस 'समास-पद्धति 
की छाड़ते गये हूँ --यद्यपि कहानियों स॑ श्रावश्यकतानुसार इसी का 
भयोग बराबर मिलता है। उपन्यासों में उन्होंने पात्नों की मन की 
उथल-पुथल को विश्लेषणात्मक रूप से लिखा है। यदाँ मापा चिता 
से भारी हो जाती है और उसमें नैतिक तत्त्व, हृदयोद्‌गार, प्रताप, 
चिंता--इतनी बहुत प्रवू त्तियाँ उलमो-उल्लक्ी चलती हैं कि पाठक 
इस विस्तृत मन:विश्लेषण से ऊब कर आगे बढग्ना चाहता है। 
थहाँ इम उनकी इस शौली के दो अवतरण देंगे। दोनों अ्रवतरण 
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एस पात्रा स लिए गए है जा आत्महत्या करने जा रहे है। दोनों 
“व्रेमाश्रभ”' से लिय गये है। “''्ञानशंक्र साचत चले जाते थे, क्‍या 
इसी उद्देश्य के लिए, मेने अपना जीवन समपंग किया ! क्‍या श्रपरनी 
भाव इसी लिए बीक्की थी कि वह जल्लमभग्ग हो जाय / 

दा बैगव लालसा | तेरी बलिवेदी पर मेंने क्या अपना धर्म, अ्रपनी 
श्रात्मा तक भेद कर दी हा तेरे भादू में मैंने क्या नहीं कोका ? 
झपना मन, वचन, कर्म, रब कुछ आराहुति कर दी। क्या इसीलिए 
कि कालिंगा के सिवा और कुछ हाथ ने लगे ? 

मायाशकर का कसर नहीं, प्रगशकर का होप नहीं, यह सब भरे 
प्रारूप की ऋरतीला है। में समझता था में स्वय अ्रपना बिधाता हूँ । 
विद्वानों ने भी ऐसा हीं कहा है, पर आज मालूम हुआ कि में इसके 
द्वाथों का खिलाना था । उसके इशारों पर नाचने बाली कटंपुवर्ली 
था| जैस बिल्ली चूहे को खिलाती है, जेस कछुश्ा भछुली को 
खिलाता है, उसी भांति इसने सुक्त श्रव तक खिलाया | कभी पर्ज स॑ 
भीरे से पकड़ खेता था, कर्भी छोड़ देता था, जरा दर के लिय उसके 
पेज से छूट कर में सोचता था, उस पर विजय पाई, पर आज उस 
खेल का भ्रत हो गया, “बिल्ली! ने गर्दन दवा दी, सछुए मे बशी 
खीच ली । मन॒ष्य कितना दीन, कितना गरलश है। भशाबी कितनी 
प्रबल, कितनी कठोर ! 

जो तिमंजञला भवन मैंने एक थुग में अविश्वात उशोग से खड़ा 
किया, वह क्षण मात्र में इस भांति भूमिस्थ हो गया, मानों उसका 
ग्रस्तित्व ने था, उसका चिह्न तक न दिखाई देता ) क्या वढ़ विशाल 
ग्रट्टालिका भावी की केवल्न माया-रचना थी ? 

हाय ! जीवन कितना निरथक सिद्ध हुआ । विश्वलिप्सा, तूने 
कही का न रखा। में झ्ॉँख बन्द करके तेरे पीछे-पीछे चला और तूमे 
मुझे इस घातक भेंवर भें डाल दिया। 
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में श्रतर किसी को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा। सम्पत्ति, मान, 
श्रधिकार फ्िसी का शौक नहीं। इनके बिना भी आदमी मुर्खा रह 
सकता हे--वल्क सच प्रछो तो सुख इनसे मुक्त रहने मे ही है। शोक 
यह है कि अल्पाश भे भा इस यश का भागी नहीं बन सकता । लोग 
इसे मर बिप्रय-प्रेम की यत्रणा समकेग--कहेंगे, बेट ने बाप का केसा 
मानसद न किया, कैसी फटकार बताई । यह व्यग, यह आपमान कौन 
सद्ेगा ? हा | सुझे पहले से इस शअ्रत का जान हो जाता, ता आज 
में पज्य समझा जाता, त्यागी पुत्र फा धर्मज्ञ पिता कहलाने का गौरव 
प्राप्त करता | प्रारब्ध ने कैसे शुप्ताघ्रात किया | अब क्‍यों जिंदा रहें ! 
इस लिए फि न मेरो दर्गति ओर उपद्यास पर खुश हा मेरी प्राण पीडा 
पर तालियाँ बजाये। नहीं, अभी इतना लज्जाहीन, इतना बेहया 
नही हूँ | हा विद्या | मैने तेरे साथ कितना अत्याचार किया । ते सती 
थी, मेने तुके पेरो-सल्ले रोंदा | मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थीं। 
देवी, इस पतित आत्मा पर ठया कर | 

इन्दी दुस्यमय भावों में डबे हुये ज्ञानशकर नदी के किनारे जा 
पहुंचे | धादी पर इधर-उधर साइ बैंठे हुए थ। नदी का मलिन सभ्यम 
स्त्रर नीरबता को ओर भी नीरब बना रहा था। 

शानशकर ने नदी की कातर नेतन्रों से देखा | उनका शरीर कॉप 
उठा | वह रोन लगे | उनका दुःख नदी से कही अपार था । 

जीवन की घटनाये सिनेमा चित्रों के सहश उनके सामने मूततिमान 
हो गई । उनको कृटिलताये श्राकाश के तारागण से भी उज्ज्बल 
थीं। उनके मन ने प्रश्न किया, क्‍या मरने के सिंव्रा और कोई उपाय 
नहीं है ? 

नेराश्य ने कहा, नहीं कोई नहीं। वह घाट के एक पीलपाये पर 
जा खडे हुये। दोनों हाथ तौले, जैसे चिडिया पर तौलती हे, पर पैर 
न उठ सके | 
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भन ने कहा, शुगर भी ग्रेगाक्षम वयों नहीं चले जाते ! खाने ने 
जवान दिया, कान मगे। शहर जाएं | भरना तो नहीं चाहता, पर 
जीऊ केस, टाय | में चदरन सारा जा रहा हूँ । यह सोच कर जान- 
शंकर जारसरा उठे। श्यॉसू की भी लग गई। शोक और भी 
आधाद हो गया | चित्त की समस्य बृत्तियाँ इस अथाह शोक भें निमम्न 
हो गई' । धरती और आकाश, जल्ल और थलर राब इसी शोक-सागर 
में समा गये। 

बह एक अ्रचत शूस्य दशा में उठ और गभा में कूद पड़े । शीवल 
जल न हृदय-दाद को शांत कर दिया |” ( पु० ६३६८-६४१ ) 

मनोहर की आरात्ाग्जानि को प्रेमचन्द इतने काव्यात्मक ढग से 
चित्रित नदी करते--फरणु कि भनोहर उस श्रेणी का ही भ्रावमी 
नही है जिस श्रेणी के शानशंफर हैं। उसकी शिक्षा-दीक्षा इतने रू चे 
तक-वित्तका तक उसे नहीं उठा सकती । श्रतः बह विचार और भाषा 
के झ्षेत्र मं नीचे उतरकर, परतु फिर भी इसी विस्ताश के साथ, मनोहर 
की हृदय ब्यथा का चितणु कर रहे हँ---' झ्राज बह शब्द उसके कानों 
में गूंज रहे थे, जा अब तक केवल हृदन में ही सुनाई देते थ--तुम्हारे 
कारण सारा गाँव मिट्याम्ेट ही! गया, ठुमने सारे गॉव का चोपट 
कर दिया | हा, यह कल्लंक मरे माथ पर सदा के लिए लग गया, श्रव 
यह दाग कभी न छूटेगा । जो अ्रभी बालक हैं, वे सुझे गालियाँ दे' रहे 
होंगे। उनके नच्चें मुझे गॉव का द्रोही समकेगे। जब मरदां 
के ये विचार हैं, जो सब बातें जानते हैं, जिन्हे भत्री-भाँति 
मालूम है कि मैंने भाव को बचाने फे लिए अपनी ओझोर 
से कोई बात उठा नहीं रखी ओर जा यद्द अ्रंधर हा रहा 
है यह समय का' फेर है, तो भला खस्लियाँ क्‍या कहती दागी! 
बेचारी विज्ञासी गॉव में किसी को मुँह न दिखाती सकती 
होगी | उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होगा, और क्‍यों न' 
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कहूँ ! उसके सिर पर बीत रही है तो कहैगा कौन ? अभी तो श्रगहनी 
पर से खाने को ही हो जाग्रगा, लाकत खत तो बीबे ने गये होगे, 
चैत में जब एक दाना भी न उपजेंगा, बाल-बच्च दाने दान को 
रोयेंगे , तब उनकी क्‍या दशा होगी ? म.लूम हाता है, इस कब्रल में 
खटमल दो गये है, नोचे डालते हैं शोर यह रोना साल-दा-साल का 
नही है, कही सब काले पानी भेज दिये गये, ते। जन्म भर का गेना 
है। कादिर मियाँ का लड़का घर को सेभाल लेगा; छकिन श्रीर 
मभी मिद्दी में मिल जायेंगे शोर यह सब मेरी करनी का 
फेल है | 

सोचते -सोचते मनोहर को भपकी आगई | उसने स्वप्न देखा 
कि एक चौड़े मैदान में इज़ारों श्रादमी जमा हैं, फॉमी खडी है श्रोर 
मुफ़े फॉसी पर चढ़ाया जा रहा है। इजारा श्ॉखे मरी ओर ध्ृणा की 
टब्टि से ताक रही हैं। चारों तरफ से यही ध्वनि थ्रा रही हैं, देसी 
ने सारे गाँव को चौपट किया । फिर उसे ऐसी भावना हुई कि में मर 
गया हूँ और कितने ही भूत-पिशाच सुझे चारो ओर घेरे हुए है और 
कह रहे हैं इसी ने हमे दाने-दानें को तरता कर मार डाला, यह्दी 
पापी है, इसे पकड़ कर आग में कोक दो। मनोहर को हालत खराब 
हो रही थी | उसे चारो तरफ़ अपने कर्मों का परिणाम ही दि खलाईं 
पड़ रहा था। पिशाचों की भयानक शतरलें उसे ओर भी भयभीत 
करने लगीं | मनोहर के मुख से सइसा एक चीख निकल गई , श्रॉखें 
खुल गई, कमरे में खूब अंधेरा था, जैफकिन जागने पर भी बह्ी 
पैशाचिक, भयंकर मूर्तियाँ उसके चारों तरफ मँडराती हुई जान पड़ती 
थीं। मनोहर की छाती बड़े बेग से धड़क रही थी, जी चाहता था, 
बाहर निकल भागूँ, किन्तु द्वार बन्द थे । 

अकस्मात्‌ मनोहर के मन में यद्ष विचार ओ्रकुरित हुआ--क्या 
में यही सब कौतुक देखने और सुनने के लिए. जी ? सारा गाँव, 
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सारा वेश भुक्तस घुणा कर रहा है। बलराज गौ गन में अनेक 
गालियाँ दे रहा ढोगा। उसने उसे क्रितना समझाया लेकिन मेने 
एक न भानी । लोग कहते होगे, सारे गाँव को बंघवा कर अब सुस्तंडा 
बना हुआ है । इसे तनिक भी लजा नहीं, सिर पटक कर मर क्‍यों 
नहीं जाता ! बलराज पर भो चारो शोर से बौछार पड़ती होंगी, सुम- 
सुनकर क्रत्नजा फटता हांगा। अरे [--भगवान ! यह कैसा उजाला 
है। नही, उजाला नहीं है | किसी पिशाच की लाल लाल श्रास्तरे हैं, 
मरी ही तरफ लपकी आ रही हैं। या नारायशा | क्‍या कर्ूू?-उत्पादि 
( पृ० १६३४ ६५४ ) 

“आठ्भा इस समय झपने द्वार पर इस भॉति खड़ी थी जेसे कोई 
पथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनन्द से नहीं, एक 
अव्यक्त भय मे कप रहा था। यह शुभ दिन देखने के लिए उसने 
कितनी तपस्या की थी | यह आकाँक्षा उसके अन्यकारसमथ जीवन 
का दीपक, उसकी दड्रबती हुई नौका की लंगर थीं। महीने के तीस 
दिन और दिन के चौबीस घंटे यही मनोहर रवप्त देखने में कथते 
थ्र | विडग्वना यह थी कि वे आकक्षाएँ और कामनाएँ पूरी होने 
के लिए. नहीं केवल तड़पाने के लिए थीं। बह्ढ दाह और संताप शांति 
का इच्छूक न था। श्रज्ञा के लिए प्रेमशंकर केवल एक कल्पना थे । 
इसी कह्पना पर वह प्रागापण करती थी। उमकी भक्ति केवल 
उनकी स्थृति पर थी, जो अत्यंत मनोरम, भौवमय ओर अनुरागपूर्ण 
थी | उनकी उपस्थिति ने इस सुखद कह्पना ओर मधुर स्मृति का 
अंत कर दिया। बह जो उनकी याद पर जान देती थी अब उनकी 
सत्ता श्र भयभीत थी, क्‍योंकि वह कह्पना धर्म ओर रतीत्व की 
पाषक थी और यह सत्ता उनकी घातक | श्रद्धा की सामाजिक अवस्था 
ओर समयोचित आवश्यकताओं का ज्ञान था! परंपरागत बम्धनों को 
तोडने के लिए. जिस विचार-स्वातंभ्य और दिव्य शाम की जरूरत है. 
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उससे वहद्द रहित थी। वह एक साधारण हिलू अबला थी | वह अपने 
प्राण से अपने प्रागप्रिय स्वामी से हाथ भा सकती थी, किन्तु अपने 
बम की अबवज्ञा करना अथवा लोकनिन्‍्दा का सहन करना उसके 
लिए असभव था । जब से उसने सुना था कि प्रेमशकर घर पर आा 
रहे हैं, उसकी दशा उस अपराधी की-सी हो रहीं थी जिसके सिर पर 
नंगी तलवार लठक रही है ।” ( ग्रेमाअ्रम, प्र० १७०-७२ ) 

“विश्वा की आँखा में श्रॉस की बडी बडी बू दे विस्वाई दी, जैस 
मटर की फल्नी मे दाने द्वाते ह। बोली, वहिन तब तो नाव ड्रव गई । 
जो कुछ होना था है चुका | अब सारी म्थिति समझ में आ गई। 
इस धूत ने इसीलिये यट्ट ज्ञाल फैलाया था, इसीलिए इसने यह भेष 
सवा था, इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की थी। में पहिले 
हो डरती थी, कितना समक्ताया, कितना मना किया, पर इसने मेरी 
"एक न सुनी | अब सालूम हुआ इसके मन में क्या ठनी थी। आज 
सात साल से यह इसी घुन में पढ़ा हुआ है। अभी तक मे यही 
समझती थी कि इसे गायत्री के रग रूप, बनाब चुनाव, बातचीत से 
मोहित कर लिया है। बह निद्मकर्म होने पर मी घृणा के योग्य नहीं 
है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है, बह धर्म, ठया, विनय श्रादि सद्‌- 
गुणों से शून्य नहीं ही सकता। प्रेम की ज्योत्त उसके हृदय को 
प्रकाशित करती रहती हैं | लेकिन जी प्राणी प्र म का स्वाँग मर कर 
उससे गपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, जो टट्टी की आड़ में शिकार 
खेलता है उससे ज्यादा मीच नराधम कोई है ही नहीं सकता। बह 
उस डाक से भी गया बीता है जो धन के लिए लोगों के प्राण हर 
लेता है। वह प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का श्रपसमान करता है। उसका 
पाप अद्ञम्थ है। में बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समभती हें । 
बहिन, अभ्रब इस कुल का सबनाश होने में विलम्ब नहीं है। जहाँ 
इतना अ्रधर्म, इतना पाप, इतना छुल-कपट ही वहाँ कल्याण कैसे हू 
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रापत' है ? श्रत सुझे पिताजी की चेतावनी याद आा रही है ।” 
( बेटी, पु० ४१४ ) 
(४ ) प्रकृतिबशुन 

प्रेधनं/ के ग्रकृतिव्णन भाषा के जगगाशभाते हुए हीरे हैं। ये 
हीरे उनके उपस्यासों और उनकी कहानियों गे निल्रे हुए गिलेगे। 
उपयोगितामादी प्रेमचंद बिना मतलब प्रकृति चित्र उपस्थित नहीं करते, 
जैसी परिम्थिति हम हृदयेश” के उपन्यासों में पाते हैं। जहाँ पिछले 
खेदे के उपन्यासकार प्रकृति को कादम्बरी के भीतर से देखते थे था 
ब्रगला उपन्यांसा के ढंग पर उस पर नताथक-नयिका के सुस्व दुग्व 
का आरोगण कर उसे मिकत बना देते थे, बहाँ प्रकृति के प्रेमी प्रेम- 
चन्द ने प्रकृति को कर न शब्द बर्बाद किये हैं, न ब्यर्थ के बंतंगड़ 
खड फ्रिये हैं। ऊह्पोद प्रकृतिक वण न से उन्हे चिढ़ थी | वे प्रसाद” 
की भाँति प्रकृति को रोमास के भीतर से नही देखते थ) परतु उनका 
प्रकृति-प्रेम उनके अत्यक वर्णन से फूटा पड़ता है| गाँव की प्रकृति 
का ऐसा सुन्दर बश ने तो उसके सिवा कहीं मिक्षेगा दी नहीं। अ्रन्य 
उपन्यासकारा की दृष्टि शहर की चहारदीवारी स बाहर ही. नहीं 
जा पाती | 

जैसा इम ऊपर कह चुके हैं, प्रेमचन्द प्रकृति का निरर्थक वर्णन 
नही करते--वे उरो वीथिका के रूप से देखते है। “श्रमाबस की रात 
थी | श्राँखी का होना न-होना बराबर था। तारागण भी बादलों में 
मुँह छिगाये हुए थे। अंधकार ने जल और बालू, प्रृथ्वी श्र श्राकाश 
को समान कर दिया था | केवल जनल्न की मधुर ध्चनि गज़ा का पता 
देती थी । ऐशा सन्नाटा छाया हुआ है कि जलनाद भी उसमें विमपत 
हो जाता था | ऐसा जाम पड़ता है कि एथ्यी श्रमी शूल्य के गर्भ में 
पड़ी हुई है ।? ( प्रेमाश्रम, ० प्+ ) यह ब्णन उतना वीशिका के 
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रुप में नहीं है जितना 'स्वांतः सुखाय! या किये प्रकृति ध्रेग के स्वतः 
अमुभव”! के क्िये। यद्यपि प्रेमचनदर के अधिकाश' प्रकृति चित्र भृ।मझा 
स्घरूप ही हमारे सामने आये हैं जैसे “जठ का सूर्य आमा के 
कुरमुट से निकल कर आ्राकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत 
प्रताप से तेज प्रदान करता हुश्ला ऊपर चढ़ रहा था और हवा में 
गरमी आने लगी थी | दोनो थोर खेतों में काम करने बाले किसान 
उसे देखकर राम-राम करते और सम्मान-भाव से चिल्रम पीने का 
नियन्त्रण देते थे पर होरी को इतना अवकाश कह्दों था [” 
( गोदान, एृ० ४ ) 

“अरावली की इरी-भरी, कूमती हुई पहाड़ियों के दामन में 
जसवंतनगर यों सो रहा है जैसे बालक माता की गोद में। माता 
के स्तन से वृष की धारे प्रेमोदूगार से विकल, उबलती, मीठे स्वरों 
म॑ गराती निकलती हैं ओर बालक के नन्हे समुख मे न समाकर 
नीचे बह जाती हैं। प्रभात की स्वर्ण किरणों मे नहाकर माता का 
स्‍्नेह- सुन्दर मुख निखवर गया है ओर बालक भी, श्रचल से मुंह 
निकालकर, माता के स्नेह-पक्नवित सुख की शोर देखता है, हुमुकता 
है और मुसकुराता है, पर माता बार्तार उसे श्रचल से ढक 
लेती दे कि कही उसे नजर न लग जाय ” ( रंगमभूमि, 
पु० ४५४७ ) | 

पहले वशन में किसी प्रकार का अलंकार नहीं; वस्तु-ध्थिति जैसी 
है, सामने है। दूसरे अ्रवतरण में 'रूपक! का आश्रय लेकर एक 
अत्यंत सुन्दर काव्य चित्र उपस्थित किया जा रहा है। हमारे सारे 
पिछले काव्य में प्रकृति को अलकारों ओर रूढि-विधानों के भीतर से 
देखा गया है, परन्तु जसवतनगर का यह्द चित्र मॉ-शिशु के 
सहज सम्बन्ध की तरह दी चिरपुरातन-चिरनूतन है। इस जोड़ की 
तीज हमारे यहाँ थी ही सदी 


८८ हिन्दी गद्म 


परन्तु जहा प्रमचन्द ने मनुष्य ओर प्रकृति का सम्बन्ध जोड़ा 
ह वहाँ भी वह अद्वितीय है -"श्यागल क्ितिन के गभ शी निकलने 
पानी बालज्योति को भाँति श्रमस्कात की अपने अन्तःकरण को 
भारी छुद्र ता, मारी कलुपता के भीतर एक प्रकाश सा निकलता हुआ 
लाने पी ।जसने उसक जीवन को रनतशोशा प्रवान कर दी | 
दीपका के प्रकाश मे, संगीत के स्वरा गे, गगन की तारिकाओं में, 
उसी शिशु की छूने थी, उसी का माधु्म था, उसी का नास था ।” 
( क्रममूमि, (० ६४ ) 'यगनमडल में चमकते हुए तारागंण व्यंग- 
दृष्टि की मॉति हृदय प्त चुभते भ्र। सामने यृत्धी क्के कुज थ्र् धिनय 
की स्मृति मूर्ति, श्याम, करुण ज्वर की भाँति कपित, थुएँ, की भाँति 
असबद्ध, यो निकलती हुई मालूम हुई जेसे किसी संतत्त हृदय से 
हाय की ध्वनि निकलती है |” ( रंगभूमि, ४५६ )। ःस प्रकार के 
सश्लिप्ट प्रक्ृति-चित्र प्रेमचन्द के साहित्य भें मिलेंगे | भाषा-शैली का 
संधि बिकार भी यही सिलेगा, जहाँ बहू सनोविज्ञान का भव्यन्स्स 
ओर प्रक्नाति सोल्‍ूय के साथ-साथ व्यंजित करती चलंतो है । 


३--पान्नों की भाषा ( कथोपकेथल ) 


पात्री की भाषा ही प्रत्यक उपन्यास की जान होती है | शअ्रतः यहीं 
हम उपन्यासकार की सफलतानग्रसप्लता की जॉच करते हैं। 
कथोपकथन ही बह शक्ति है जिसमें पात्र अपने को प्रकाशित करते हैं | 
चरित्रचित्रण' की हडफ्टि से तो कथीपकथन का अध्ययन पश्रावश्यक 
है ही, भाषा की दृष्टि से भी वह कम महंत्थपूण नहीं है। एक ही 
साँस में यदि पात्रों की भाषा के गुण बताना हो तो हम कह सकते 
हैं कि “बह स्वाभाविक ओर पात्रामुकृल हो, चरिन्र-चित्रण द्योतक हो, 
श्लील' ही, मनारंजक हो ।”? 


परन्तु यह हुई चलती बात। हमें विशद रूप से प्रेमचन्द के 
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पात्रा की सापा पर विचार करना हैं। अतः हसे परिस्थिति ऋो 
सुलकाकर समझ्ताना होगा। प्रेमचनद्रा से पहल के उपन्यासों मेंदोा 
प्रकार की भाषाओं का प्रयाग है छघुका था। एक तत्सम ( सम्कृत- ) 
प्रधान हिन्दी थी, दूसरी ऐसी सरल हिन्दी जो उद-फारसी के शब्दों 
को भा स्वीकार कर लेती थी १ उदाहर्गानम्व्प- इस पावन 
अभिरामस ग्राम का नाम श्यासापुर है| यहाँ झ्रासके आराम, पथिकों 
ओर पत्रित्र यात्रियों को विशज्ञाम ओर आरास देते हे। » » पुगन 
टूटे-फूटे शिवाले इस ग्राम का प्राचीनता के साहझ्ी है। ग्राम के 
सामात के हाट जहां कुंड के कु ड़ कोाए आर वरयुल्ष बसरा लेते है 
गर्बेई की शोभा बढात है। पी फटते और गौघूली के समय गैंयो के 
खुरो। से उड़ी धूल ऐमी गलियों मे छा जाती है मानो 
करुहिरा गिरता दहों।! ( श्यासास्वप्त ) इस अवतरण मे स्पष्टतय;: 
अनुप्रास का प्रयाग है आर “गाधूला ओर “सीमात”” जैसे कठिन 
शब्द लिख गये है | दूसरे प्रकार की गद्यरोली देवकीनदन खत्री की 
चन्द्रकाता का सापा थी जा काफो लोकप्रियता भी प्राप्त कर सकी | 
प्रेमचन्द के सामने भाधा-विपयका ढटो प्रकार की समस्याये थी। एक 
ता यह कि वे उन गये पान्नों की भाथा को क्या रूप दे जिनका सबधध 
खड़ी बोली हिवी से स्थापित न हो पाया था, दूसरे कि वे अपनी थाषा 
की उदू वाली रचानी ( ग्रवाह ) को बनाये रखते हुए संस्क्रत शब्दों 
का कहो तक प्रयोग करे। प्रेमचन्द की रचनाओं मे इन समस्याओं 
का उत्तर मली भाँति मिल जाता हैं| पहली समस्या पात्रों की भाषा 
के सबंध में है--इस पर हम बिस्तारपूबक कुछ कहे | अन्य स्थलों 
की भाषा प्रेमचन्दी भाषा है। यदि उनकी भाषा का एक सामान्य 
उदाहरण उपस्थित करना हू| तो हम यह उदाहरण दरगें--- 
१---दुनिया साती थी पर घुनिया की जीम जागता थी ) सबरे 
ही दृग्विए, बालक-बृद्ध सब के मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे 
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देखिए, वह पडितजी के इस व्योहार पर टीका-व्षिणी करता था। 
मिन्‍्शा की बोछार हो रही थी, मानो संसार का श्रग् पाप का पाप कट 
भेया । पानी को दूध के नाभ से बे बने व।जा खाला, कल्पित रोज़नामचे 
भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना दिकट सफ़र करने वाले बाबू 
ज्ञोग, जाली दस्तावेज़ बनाने वाष्ते सेठ ओर साहुकार सबके सब 
देवताशों की भाँति'गरदनें हिला रहे थे (”! 

२--- प्रात.काल महाशय प्रवीण ने बीस दफ़ा उबाली चाय का 
प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गये। यही उनका 
नाश्वा था। मढ़ीनों से मीठी दुधिया चाय न मिली थी। दूध और 
शकर उनके जीवन के झ्रावश्यक पदार्थों में न थे। धर भें गये ज़रूर 
कि पत्नी की जगा कर पैसे माँगे, पर उसे फरे-मैले लिहाफ़ में निमर्न 
देखकर जगाने की इचछा नहीं हुई। सोचा, शायद भारे सक्षों के 
वेचारी को रात भर नींद न आई होगी, इस वक्त, जाकर आँख लगी 
है) कच्ची मीद जगा देना उचित न था, चुपके से चले आये ।”” 

परतु पात्री की भाषा सदैव इस प्रकार की भापा नहीं हो सकती 
थी | पात्रा को भाषा के संबंध में रामस्या थी विभिन्न बर्गों' की भाषा 
को--गाँव बालों की भाषा क्या हो, शइरातियों की भाषा कैसी हो, 
मुसलमान हिदी बोलें या उबूं । शहर में भी शिक्षा और पेशे के हिसाव 
से अनेक श्रेणियाँ हैं जिनको बोल-वाल में अ्रंतर है| जिस सामान्य 
भाषा के दो अ्रवतरण ऊपर दिये हैं. उनसे इनका अ्रंतर क्रिस प्रकार 
प्रगठ किया जाथ कि यथाथता हाथ से न जाथ ? 

यदि सवाद का उद्देश्य पार-निरूपण है तो बढ़ पात्र के अनुकूल 
हीना चाहिये जैसे दार्शनिक शुद्ध हिंदी बोले या तत्सम प्रधान हिंदी, 
ञ्रमीण है तो देहाती भाषा, मुसलमान है तो उद्‌ । यदि ऐसा नहीं 
है तो पात्रों में स्वाभाविकता नहीं श्रा सकती। प्रेमचन्द ने मुसलमानों 
शोर आमीयों का साथारणुतः भाषा-विषयकः एक विशेष सिद्धांत बना 
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लिया और व इसे प२ चलते हैं। मुसलमान पावर कठिन उद का हो 
प्रयोग करते हैँ यद्याव कही-कदी वे सरल उद' भी बोलते है जो सरल 
हिंदी से बहुत भिन्न नहीं है और कुछ एक कहानियों भे दिंदी का भी 
प्रयाग करते हैं जैप्े अरब कहता है--- नहीं, नही, शरणागत की रज्ा 
करनी चादिये । झाह | जालिम ! त्‌ जानता है में कौन हूं | में“उमी 
युबक का श्रभागा पिता हूँ जिसकी श्राज तूने इतनी निदयता से ह्त्या 
की है | तू जानता है वूमे मुझ पर कितना बड़ा थअ्रत्याचार किया है ! 
तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है। मेरा बिराग गुल कर 
दिया।! १रतु कहानी अरब्र से संबंध रखती है ओर ग्रेसचन्द अ्रग्वी 
भाषा में कथोपक्रथन नहीं लिख सकते थे। जहाँ कहानी विदेग से 
रंद्धित है, एकदम नितांत नवीन भापा-भाषी पाञो को सामने ले ती 
है, व्रह्ाँ तो सामान्य-थाषा का प्रयोग करना ठीक ही होगा | कठिनाई 
केवल उन मुसलमान पात्रों के विषय में है जो हिन्दुस्तान के ही लोग 
हैं परंतु कठिन उद बोलते हैं। इनकी भाषा क्‍या हो ! क्या वही जो 
बह बोलते हैं या इनकी भाषा के साथ भी वही किया जाय जो विदेशी 
अरबों की भाषा के साथ किया गया है। इस प्रश्न को छकर हिंदी के 
कथाकारों के दो दल हो गये हैं। 'प्रमाद! के मुसलमान पात्र भी 
संस्कृत- गर्भित हिंदी बोलते हैं | 'बरुशी' ने श्रपनी कह्यमी कमलाबतती 
मे रुस्तम से संस्कृतमय भाषण उपस्थित कराया है। सीबा-सावा प्रश्न 
यह है कि ऐसे मुसलमान पात्र के लिए जो हमारे प्रांत में रहता है शुद्ध 
हिंदी बोलना स्वाभाविक होगा या अशुद्ध हिंदी या आ्रविक उर्द, कम 
हिंदी | प्रेमचन्द' के मुसलमान अ्रधिकतर कठिन उदय बोलते है जैउे-- 
“जब से हुज्गर तशरीफ़ ले गये मैंने भी नौकरी को सलाम किया । 
किंदगी शिक्रम-पव॑री में गुजरी जाती थी। इरादा हुआ कुछ दिन बोस 
की खिदमत करूँ। इसी ग़रज से अंजुमन इत्तदाद” स्वोल रखी है 

उसका मकसद हिंदू-मुसलमानों में मेल-जोल़ पैदा करना है। में इसे 
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कॉम का सबस श्रहम मसला समझता हैं । आप दोनों साहब अगर 
»जुमन को अपने क्ररमों से सुमताज फ़रमाएँ तो भरी खुशनमसीबी है ।”” 
( प्रेमाश्नम प्र० ३४० ) “जनाब रिन्दा को न इत्तहाद की दोस्ती न 
मुखालिफत से दुश्गनी | भ्रपना मुशरत्र ता सुलहैकुल है | में अरब यही 
ते नहीं कर राका कि आलम बेठारों में हैं या ख्वाब में। बड़ेलबडे 
अलिमो की एक बेसिस पर की बात का ताईद में जमीन और श्रासमान 
के कुलाबे मिल्लात देस्वता हूँ। क्योंकर बावर कहें कि बेदार हूँ * 
साबुन, चमड़े और सद्टी के तल्न की दूकागों गे श्रापको कोई शिकायत 
नहीं | कपड़े, बरतन, अदवियात की दूकाने लोक से है, आप उनको 
मुतलक्क बेमीक़ना नहीं समझत । क्‍या आपकी निगाह में हुस्त की इनना 
भी वक्तश्नत नहीं ! और क्‍या यह जरूरी है कि इस किसी तंग वे तारीक 
कूचे में बठ कर दिया जाये ? क्‍या वह्द बाग बाग़ कहलाने का मुस्तदृक्े 
हैं जहाँ सरो को कतार एक गोश में दा, बेल और शुल्ाब के तख्मे 
दूसर गाशे में और रविशों के दोना तरफ़ नीस और कठहल के दरख्त 
है, बसस्‍्त मे पीपल का एक ढूँठ और दोज के किनारे बबूल की क़लमे ! 
नौल श्रीर कीए दाना तरफ़ दरख्या पर बंठ अ्रपना राग अश्रल्ापत हो 
आर बुलबुले किसी गाशय वारीक भें द४ढ के परसने भाती हा।म शस 
तहरीक की सख्त मुखालिफत करता हैँ। में दस' क्राबिल शी नहीं 
समझता कि उस पर साथ मतानत के सहेश की जाय । ( सेबासदन, 
प्र० रृप्पप ) 

जहाँ इस तरह की सक़्रीरें कई प्रप्ठा तक चलती जाती है, बहा 
हिंदी का पाठक यह सोचे कि उपन्यास उसके साथ अन्याय कर रहा ' 
है ता कोई बेजा बात नहीं। परंतु जपतस्थ|सकार भी लाखार है | यदि 
वह फ्रॉसीसी श्रोर श्रग्बी लोगों को कहानी लखता है ओर उनका 
कथोपकथन हिंदी भें रखता है तो पाठक बराबर यह समझे रहता है कि 
जिस भाषा मे कहानीकार लिग्ब रहा है उस भाषा मे कथापकथन 
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घटित न हुआ होगा । परंत अपन प्रांत की कहानी में जहाँ मुसलमानों 
की बात शणत्तों है यहाँ इस तरह की बात्त ढह जाती है--बह मान्यता 
ही नी रहतों। थद्दा जैसी पारस्थिति है उसको हृष्ठि में रखते हुए 
कहानी जसे झ्ास पास ही श्रसत्य लगेगी। क्‍या यहाँ का मुसलमान 
प्रभाव” को मापा बोलता है या समझता है ! बन्तुत। जहां उपन्यास 
हितओ के ही विभिन्न वर्गों की भाषा में थोड़ा भेद रखता है वहाँ उसे 
अर आग बढ़कर मुसलमान के मुँह से उत ही कहलवाना पड़ेगा--- 
फिर चाहे तह एक बग को असरल ही हो जाय । हो सकता है कभी 
प्रांत के पड़ीसी हिव-मूसलभानों की भाषा लगभग एक हो जाय, परंतु 
अभी तो मुसललमानी मजजलिसों झौर घरों की भाषा ( कम से कम शहर 
में ) हिंदुओं को भापा से कोई संबंध नहीं रखती । ग्रॉख खोलकर 
दिंदू-मुसलमानों दोनों मे उठने-बैठने वाले प्रेमचन्द इस यथा तथ्य 
को जानते थे। इसीलिए उन्होंने भाषा की यथातथ्य परिस्थिति को 
अपनों रचनोशों म स्थान दिया। भाषा-सबंधी इस विषम परिस्थिति 
से बचने का तरीक्का यही है कि हिंदू उपन्यास हिंदी में लिखते हुए 
मुसममानों के घर और समाज में प्रवेश ही न करे--परंतु एक बार 
कऋजल की कोठरी में जाकर ल्लीक! से बचना नहीं हो सकता | प्रेमचंद 
आलोचको के एक वर्ग मे उदू-फ़ारसी भाषा-शैली के प्रयोग के लिए 
नाँक्षित हैं, परन्तु उन्होंने जो किया उसके सिवा कुछ और करना 
श्रमंभव अर अस्वामाविक था | 

दूसरी समस्या आ्रामीणों की भाषा-संबन्धी भी--इसे भी प्रेंमचन्द को 
इत्त' करमा पढ़ा | इस अध्ययन के आरंभ में हम उनका भाषा-प्रयोग- 
सम्बन्धी एक अवतरण दे चुके हैं । उससे परिस्थिति साफ़ है! जायगी। 
गढ़ कुडारः ( ले० बुन्दावनलाल) में अज्ुन जो बात करता है अपनी 
कठ बुन्देलखन्डी में करता है, परन्तु इतनी स्वाभाविकता को अकेले 
अर्जुन के साथ निभाया जां राकता है। जहाँ गाँव भर का चित्रण है 

कु 
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बहाँ यदि सत्र लाग ठेठ देहातों बोले तो शहरी पाठक के लिए एक 
विवि परित्विति उत्तन्न दोगी। बाल) की समभने वाले ध्बंत्र नहीं| 
हागे, कराचत्‌ एक विशेष प्रतेश के झर/ग उसे समझते में कठिनाई 
हं।धा | भ्रतपव यह संगत है कि इंत अक्वार का वर्तावाथ पौत्रों की 
स्वाभ थक रूपरेखा सौंच सके, परन्तु पाठक उस बोली के सीष्ठव का 
आनन्र उठा सकेगा । इसी भावना से प्रेरित होकर प्रेमचन्द ने आमीण 
भाषा का प्रयोग कहां भा नदी किया। इतनी दूर तक यथार्थवाद का 
पल्ला पकड़कर वह पाठको के लिए. ७कदम दूरूद हो जाना नहीं 
चाहते थे | रच्तु फिए भा क्‍या प्र माश्रम के देदाती पात्रों की भाषा 
बही है जा श्री पात्रा की है! क्या प्रेमचन्द ने देहाती भाषा मे प्रयोग 
होने वाले सैकड्ो शब्रों फ्रो अपने उपन्यासां और अपनी कहानियों में 
स्थान नयों दिया है ? क्या उनके गोबर, मनोहर, सु गान, कारिर--सभी 
ग्रामाण पात्रों की भापा सामान्य देशाती भाषा के पास नहीं पड़ती | इस 
प्रकार हम देखने हैं कि ग्रामोण भ.पा के सर्बध में प्रेमचन्द ने एक 
बीच का गार्ग ग्रदश फिया है--ऐा नहीं करते तो उनके उपन्यासों 
में भापा का अजायग्रपर खुल जाता और यह बात हास्यास्पद 
होती | 

प्रभचनत की भाषा की एक ख़ास खूबी उनका मुहावरों का प्रयोग 
हैं| उनके विया किसा भो झनन्‍्य साहित्यकार की भपा में मुशवरों का 
इतवा आविक, इतना साथकर ययोग नहीं हुआ है | इनके सारे साहित्य में 
कद्द दृज़ार ते कम मुहावरे ने आये होंगे। भाषा की गहनता और तीमता 
प्रगठ बरने ग॑ इन मुहावरों ने चमत्कारिक सहायता दी है | दिल के 
श्रग्मान निकालने, 'कान खड़े हुए! ( कायाकल्प, प्रृू० ११२ , दोनों 
आदमियों की दाँत काथे रोदी थी? ( वही, ४० ३३३) “अ्रद्ष्या' अपनी 
थो नो को तोन नेरह ने होने देना च'हतो थी। एपर्से ननद«्भाव'न में 
भी कभो-कसी खटपठ हो जाती थी।? (वही, पृ० ४३१३), 'सब विद्वानों फे 
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गोरखपधन्वे हैं ।! ( बड़ी, पु० ६०४ ) उसकी बूती बोलेगी! ( बही, प्र० 
8६८ ) अभाव से जीवन पर्यत उनका गला न छूटा, ( बही, प्रू० 
भ्रष्ट ) बेचारे लहलू को ये सत्र पापड़ बेलने पढ़ेंगे।! ( बही, ए० 
४३३ ) कही कहीं थे “महावरों के बल पर ही वर्णन श्रथवा कथोप- 
कथन सजाते चले जाते हैं--- 

“जब वह बाहर निकल गये तो गुरुसेवक ने मनोरभा से पूछा--- 
श्राज दोनो इन्हें ढया पट्टी पढ़ा रहे थे ? 

मनोरसा--कोई खास बात तो न थी | 

गुस्सेवक -यह महाशय भो बने हुये मालूम होते हैं। सरल 
जीवन-बालो से बहुत घबड़ ता हूँ. । जिसे यह राग अलापते देखो 
समभ लो, या तो इसके लिए अगूर खडे हैं या बह यह स्थॉग रचकर 
कोई बड़ा शिकार मारना चाहता है | र 

मनोरमा--बाबू जी उन आदरमियों में नहीं हैं । 

गुरुसेवक--ठुम क्‍या जानो | रेसे गुरुघटालों की खूब ५६चथानता 
हुँ | (कायाकल्प, प० १५७) 

''हुक्म मिलने की देश थी। कर्मचारियों के तो हाथ ख़ुजला रहे 
थे। बयूली का हुक्म पत्ते ही बाग़-बाग़ हो गये। फिर तो वह अंधेर 
अचा कि सारे दल के में कुटराम मच गया | आसामियों ने नये राजा 
शाहव से दपरी ही आ्राशार्य बॉपी थीं। यह बला तिर पड़ी तो भहला 
पड़े । यहाँ तक कि कर्मचारियों के अत्याचार देखकर उक्कघर का खूत 
भी उछल पढा। समझ गये कि राजा साहब भी कर्मचारियों के पजे में 
झा गये | ( वही 9० १६४) 

हावरों के सिवा कहावतों और तक्तियों का एक बढ़ा ढेर उनके 
साहित्य सें इकट्ठा है। इनसे भपा-शैली की शुद्धि श्र सौन्द य॑मयता! 
में पग-पण पर वृद्धि हुई है। “जैसे रास राधा से वैसे राधा राम पे 
(कायाकषप), 'शुभसुहूर्त पर हमारी मनोवृत्तियाँ धार्मिक हो जाती ई 
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(बही, प्रृ० श८८०), से है, मबरो श्रच्छे मूठ, जिन्हे न ब्यापे जगत 
गति ( वही, प्रू० ६००), श्राएए थे हरि भजन, श्रोटन लगे कपास ( बड़ी, 
प्ु० ५४१) , मन की मिठाई थी शक्कर की सिठाई से क्रम स्वादि४ नहीं 
हीती (बही, ० ५२१) । इरा प्रकार की सूक्तियाँ कहीं दो चार पक्तियों 
की हैं, कही वे ग्रथकार के झाज्मचितन का रूप धारण कर अधिक 
विस्तार पा जातों है । 

परतु प्रेमचन्द की भाषा को सबसे बड़ी विशेषता है उसकी काब्या 
त्मकता । उपमा, उदाहरण, उद्पेज्ञा--कितन ही अ्रलंकारों के भीतर 
से बहकर आने वाला कल्पना-सौन्दर्य हमे झ्राकर्षित ही नहीं कर लेता, 
महत्वपू्ण तथ्यों का उद्घाटन करता है | कुछ उदाहरण हे---“'सामने 
गगन -चुम्बी पर्वत अंधकार के विशालकाय रात्षस की भाँति खड़ा था | 
शखधर बड़ी ताब्र गृति से फ्तलली पगदंडों पर चला जा रहा था। 
उसने अपने आपकी उसी पगदढी पर छोड़ दिया है | बह कहा ले 
जायगी, वह नहीं जानता । हम भी इन जीवन रूपी पतली, मिटी मिटी 
पगदंडी पर क्या उसी भाँति तीत्र गति से दोड़े नहीं चले जा रहे हैं ! 
क्या हमारे सामने उनसे भी ऊँचे श्रधकार के पबेत नहीं खड़े हैं ! 
(कायाकल्प, ए० ४०८ ) “मन में बारबार एक प्रश्न उठता था, पर 
जल में उछुलने बाली मछली की भाँति फिर मन में विज्ञीन हो जाता 
था (वही, ४० ३१४)। “चक्रथर को ऐसा सालूम हुआ मानो प्रथ्वी 
डगमगा रही है, मानो समस्त ब्रह्माएड एक प्रलयकारी भूचाल से 
आन्दोलित हो रहा है”' (वही, प० ४२६ )। "पिता ओर पुत्री का 
सम्मिलन बड़े आनन्द का हेश्य था। कामनाश्रों के व॑ वृक्ष जो मुद्दत 
हुई निराश्य-तुपार की भेद हो चुके थे, आज लहलहाते, हरी-हरी पत्तियों 
से लदे रामने खड़े ये (बही, ए० ५४७६)॥। “जैपत सुखर भाव के समा- 
वेश से कविता सें जान प्र जाती है और सुन्दर रगों से चिन्नों में, 
उसी प्रकार दोनों बहमों के आने से भोपड़ी में जान आ गई। अभी 
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आँखों में पुतलियाँ पड़ गई हैं | मुरक्ताई हुई कली शांता अरब खिलकर 
अ्रनुपम शोभा दिखा रही है । सूखी हुई नदी उम्रड पड़ी है। जैसे जैठ- 
वैमास्व की तपन की मारी हुई गाय सावन में निख़र जाती है और खेतों 
में किलोले करन लगती हैं, उसी प्रकार बिरह की सताई हुई रमणी अब 
निखर गई है। प्रेम में मम्न है। नित्यप्रति प्रातःकाल इस मोपडे से 
दो तारे निकलते हैं ओर जाकर गंगा में ड्रब जाते हैं। उनमें से एक 
शर्त दिव्य और द्रतगामी है, दूसरा मध्यम और सनन्‍्द । एक नदी में 
थिरकता हैं, नाचता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर महीं निकलता | प्रमात 
की सुनहरी क्रिर्णों में इन तारो का प्रकाश मन्द्द नहीं होता, वह श्रौर 
भी जगमगा उठते हैं। (सेवासदन, ३४०) 


प्रेमचन्द के साहित्य में इस प्रकार की उपमाओो-उद्पेज्षाओं की 
फूलमड़ी बगबर छूटती रहती है। जहाँ कहानी को आकर्षक बनाने 
के लिये अच्छे झ्लॉट था कथानक की आवश्यकता है, वहाँ साधा- 
सौन्दर्य के लिए उपमसाशों की कम श्रावश्यकता' नहीं है। पहली बात 
तो यह है कि इन्हीं के द्वारा पात्रों के द्वारा उपन्यासकार के हृदय पर 
पड़े प्रतिबिम्ब की फलक पात्रों को मिल जाती है | चरित्र विश्लेषण और 
विवेचन पाठक को इतना नहीं छूता, जितना उपन्यासकार को 
तत्सम्बन्धी स्वतः अनुभूति । इसीलिए सफल उपन्यासकार बराबर 
ऐसी उपसाओ का प्रयोग करते हैं जो ऊपर से देखने पर तो साधारण 
जान पड़ती हैं परन्तु वैसे उसके मीतर गहरी अनुभूति श्रौर गम्भीर 
तथ्य छिपे रहते हैं । 


प्रेमचन्द की उपभा उद्पोक्षाएँ एव उदाहरण बहुत सन्निप्त होते हैं, 
परन्तु मनष्यग्रकति का गददश अध्ययन उनमें छिपा होता है। उनकी 
भाषा सरल और सर्वसुगम होती है। वह आध्यात्मिक, वेयक्तिक एवं 
सामाजिक सच्चाई को अत्यत सूखे शब्दों में हमारे सामने रखते 
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हैं। उनसे उनकी तीकृण पर्यवेश्षण -शक्ति और सूक्य दृष्टि का पता 
पराता है जेम “एक छोटा सा तिनका भी श्राँबी के समय मकान 
पर जा पहुंचता है, “कॉस का ढुकड़ा उतर ठेढ़ा होता है तो तलवार 
से अधिक काट करता है?! । परन्तु उन्हाने कही-कहीं अत्यन्त सुन्दर 
बढ़े छपक भी बॉवे हैं जो काब्य-सोन्द्य मे गीतिक्राब्य की भाँति 
रच्छ और उत्कृए्ट है-- 

अरावली को हरी भरी, सछूर्ता हुई पहाड़ियों के दामन भें जसबत- 
भ॥९२ यो शयन कर रहा है, जेसे बालक माता की गोद भें। माता के 
स्तन से दूध को धारे, प्रेमोदगार से विक्ल, उबलती, मीठे स्वरो में 
गाती, निकलतो है, शोर बालक के नन्हे से सुख में न समाकर नीचे 
बह जात॑। हैं | प्रभात की स्वणु किरणा में नहाकर माता का सुख 
बिखर गया है, ओर बालक भ।, अंचल से मुँह निकालकर, भाता के 
रनेद ज्ञावित मुँद की श्रोर देखता है, हुमुफता है, श्रौर म॒ुस्कुराता है, 
पर माता बार-बार उसे झचल सर ढक लेती है कि कहीं उसे भज़र मं 
शग जाय | 


सहसा तोप के छूथने की कर्णक् ध्यॉव सुनाई दी। साता का 
हएय कॉप उठा, बाशक गोद रे चिपठ गया । 

फिर वहीं भयकर ध्वनि | माँ ददल उठो, बालक शिमट गया | 

फिए तो लगातार तोपे छूटने लगीं। माता के मुख पर श्राशंका 
कफे बादल छा गये। आज रियासत के नए पोलिश्फिल एजेन्ट यहाँ 
श्र रह है| उन्हीं फे श्रमियादन में सल्लाभियाँ उतारी जा रही हैं ।” 
(रंगर्ूमि, प्रु० ४८) 

उनकी उपमा उद्येक्षएँ उनके पात्रों के मनोविज्ञन को इस खूबी' 
से सष्ठ करती हैं कि हम श्राश्चय-चकित रह जाते हैं, जैसे "शिक्वरे के' 
घंगुल में पपी हुई फ्राख्ता की तरह कामिनी के द्ोशा उड़ गए।?” 
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“नदी बूर ऊँचे फिनारों में इस तरह सेद छिप ये हुए. थी जैमे कमजोरों 
में जोश ।” फिर उनकी चुस्ती सौप्टव) तो देखने योग्य हैं-- मथुरा 
की जान इस समय ततबार की घार पर थी”? ' जम दबी हुई श्राग 
हवा लगते ही सुलग जावी है बैमे तकल,फ के ध्यान से उनका अक्षपृरी 
का सोया हुआ चाँद जग उठा । ओर जहाँ वे दनके बल पर ग्रक्नति- 
चित्रण करते हैं वहाँ तो साधारण शोलीकार की पहुँच के बाहर हैं-- 
“पेड़ो की कॉपती हुई पत्तियों से सरसराहट की त।वाज़ निकल रही थी 
मानों कोई वियोगी आत्मा पत्तियों पर बैठी हुई सिलकियाँ भर 
रही हो! । 

प्रेमचन्श की भापा-शैली के क्रम विकास का अध्ययन करने 
से पता चलता है कि उनकी अ्रपनी वेयत्तिक शली है। उनकी 
प्रारम्भिफ र्वनाओ को लेकर उनकी अ्रन्तिम रचनाओं तक शैली 
सें विशेष अन्तर नहीं आया है। हाँ, उसके मभिन्न-मिन्न रूप प्रकाश 
में भरते रहे हैं ओर वह बराबर पुर द्वोतों रही है। कायावल्य तक 
शैली में धीरे धीरे तत्समता और काब्यात्मकता का बराबर विकास 
होता गया है। अ्रशुद्ध प्रयोग कम होने लगे हैं। काथ्राकल्‍्व से भोदान 
तक की भाषा-शैलो वैभिन्न झौर प्रौदता में अद्वितीय है। वह धीरे- 
भीरे काव्य-त्मकता से हटकर संयर्म ओर मितव्ययता की ओर जा 
रही है। गोदान भें हम उसके सबसे सुन्दर, सुप्ु और सयभित रूया| 
से परिचित होते है। भाषा तत्सम-प्रधान है,-शेली गीतकाव्य की शली 
की भाँति संगठित, संयोजित ओर स्वस्थ । प्रेमचंद जो कहना 
ताहते हैं ये कम से कम शब्रा में अधिक से अधिक प्रभाव के साथ 
कह देते हैं | 

प्रश्न यह हो सकता है कि प्रेमचंद की भषा-शली समसामयिक 
निबंधकारों और कथाकारों की मप-शेल्री से भिन्न किस प्रकार है | 
कई कहूँगे, इन बातों में वह भिन्न है--१. उदू शब्दों के भ्रयोग से 


२०० हिन्दी-गय 


उसमें प्रवाह था गया है, २, मुद्दावरों का इसना प्रयोग है कि सुहावरे 
ही उनकी भाषाशेली की जान हैं, ३, सक्तियों का अधिक प्रयोग, 
४, सयमित कावब्यात्मकता, ४, ररानिरस्पण की शक्ति। उचित यह 
है कि हम इस बात का अ्रध्ययन' करें कि प्रेगचन्द की भाषाशैली 
उनकी पहली उठ रचनाश्रो की कितनी ऋणी है ओर खुद उनकी 
उवू भाषा-शैती का उद्‌' भापा-शेली के इतिहास में क्‍या स्थाम है । 
प्रेमचन्द ने हमें हिन्दुस्तामी-हिन्दी ( प्रेमचंदी हिन्दी ) दी है। वे 
हमारी भाषा के श्रेष्ठठम कलाकार हैं। उनके बाद भाषा-शैल्ली फे 
क्षेत्र में, प्रयोग चाहे जैनेस्द्र करे या अज्वेय, प्रयोग-प्रयोग हैं। प्रेमचंद 
की भागा की सुप्रमा, उसका सुलभाव, उसकी मस्ती, उसका प्रवाह, 
उसका वु्यंग इन प्रयोगों म॑ कहाँ है | कथा की राचकता की दृष्टि 
तेतावे दानिकर ही भ्रधिक हैं। प्रेमचन्द के बाद न कथा-साहित्य 
भें, ने त्न्‍्य किसी क्षेत्र में उनकी भाषा-शली का प्रयोग हुआ। | 
इस ज़मोन पर चल्लनगा ही कठिन था। इसी से प्रेमचन्द की भाषा« 
शैली निद्वन्ग, खज्छद, प्रेमचन्द की छाप लिए. एकांत खड़ी है । हमे 
चाहियेकि हम उसका विश्लेषण करें ओर देखें कि ' उसमें राष्ट्रीय 
भाषा होने की कितनी क्षमता है | 

जिस सम्रय प्रेमचन्द भाषा-शैली के ज्षेत्र में अमेक प्रयोग कर 
रहे थे उस रामय द्विवेदी युग के अनेक तेखक श्रोर शैलीकारों ने 
श्पनी-अपनी शेलिंयों से हिगदी की पुष्ठि की। इनमें प्रमुख हैं बाबू 
श्याभसुन्दरदास, पदुमलाल' पुत्रालाल बख्शी, आ्राचाय रामचन्द्र 
शुक्र, वियोगी हरि, गुलाबशाय, माखनलाल चतुर्धदी, जयशंकर- 
प्रसाद ओर रायक्ृष्णदास । इन लेखकों की शैलियों पर भिन्न-भिन्न 
प्रभाव पढ़ें हैं और कुछ उन अभावों के कारण श्र कुछ स्वतः 
उनकी अपनी मालिक प्रवृत्तियों करे कारण उनमें साम्य की अपेक्षा 
विभिन्नता ही श्रधिक है। श्राज साहित्य के ज्लेत्र में जो अनेक 
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शैलियों का निबरस्ध, उपन्यास, कहानी और आलोचना के क्षेत्र में 
प्रयोग हो रद्द है, उसके लिए हम द्विवेदी युग के इन लेखकों और 
शैलीकारों के ही ऋणी हैं। 

पाबू श्यामसुन्दरदात की भाषा-शेल्ी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि जहाँ उनका गद्य उदू -फारसी शब्दों के मेल से बरातर 
बचा रहता है, वहाँ उसमें न बड़े बड़े समासांत संस्कृत गभित बाक्य 
हैं, न छोटे वाक्य में ही सूत्र-रूप में बहुत कुछ भर दिया गया है । 
ने उसमें पं० रामचन्द शुक्ल क्षी समास-पद्धति मिल्लेगी, न गोविन्द 
नारायण मिश्र की संस्कृत-गर्मिता | साधारणतः उनकी शेंली गंभीर, 
रक्ष ओर विचारों से बोभीली है । वह अज्ञात्मक है, रसात्मक नहीं । 
क्रशावित्‌ इसका कारण यह हो कि उम्का अ्रधिकांश जीवन 
ब्याख्याता और अध्यापक के रूप में बीता। व्याख्यान और अध्या- 
पर मे जिस तथ्य प्रधान, सीधी-सादी, सार-गभित शैेत्वी का प्रयोग 
होता है, वही इनकी शैली में है। न कही रसोद्र के है, ने भावपरता, 
मन व्यंग | परन्तु जिस शेली को द्विवेदीजी ने जन्म दिया उत्त 
सामान्य हिन्दी शैली का बिकसित रूप इसी शैली में मिलता हैं और 
साधारण विवेचन के लिए इससे अविक उपयुक्त शैली की संभावना 
कठिन है | आ्राज भी अनेक लेखक इस शेली का प्रयोग कर रहे हैं | 
यह शैल्ली मुख्यतः विवचना-प्रधान है शोर इसमे खेखक का केवल 
एक ही लक्ष्य रहता है। वह लक्ष्य है पाठक की जिनासा-प्रवृत्ति की 
सू्ति, प्रवाह, सरलता भर स्पष्ठता इस शैली के आवश्यक गुण हैं। 
इन गुणों के श्रभाव मेंन विवेचना ही ठीक हो सकेगी, न पाठक 
की जिज्ञासा ही तृप्त हो स़ेगी। वास्तव में भापण-कला की जो 
विशेषताएँ: हैं, थे सब इस शैली में मिलन जायेंगी। साहित्य का 
विवेचन! शीर्षक लेख इस शैली का सम्यक उदाहरण है-- 

“हिन्दी साहित्य. का इतिहास ध्यानपृथंक पढ़ने से यह विदित 
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शेता है कि हग उसे मिन्न-भिन्न कालो में दीफ़ ठीक विभक्त नहीं कर 
सकते | उस खाइत्य का इतिदास एक बड़ी नी के प्रधाह के 
समान है जिसकी भारा उद्गम स्थान में तो बहुत छाटी दं।ती है, पर 
थ्राग बदकर ओर छाट-छाट टोलो था पहाड़ियों के बाव भे पड़े 
जाने पर बढ़ अनक धाराशा! में बहने लगतों है। बीच-बीच में दूसरी 
छोथी-छुटी मणियाँ कहा तो आपत में दोनों का सम्बन्ध करा देती 
हैं ग्योर कहीं काई भारा प्रतलल बेग से बहने लगती है ओर कोई मन्द 
गति सै | कही खानिज्र पदार्था के सत्र से किसी धारा का जल 
गुणकारी हो जाता है और कही दूसरी धारा के गेंदले पानी या 
दूपित बरतहुओं के मिश्रण से उसका जल अ्रपेष हं। जाता है । सार्रश 
यह कि एक ही उद्गम से निकलकर एक ही नदी अनेक रूथों को 
प्रारण करती है झ्रोर कहीं पीनकाय तथा कहीं क्ञीणशकाय होकर 
प्रबादित होती है और जैसे कभी-क्मी जल की एक धारा अलग 
होकर सदा शअ्रद्ग है| बनी रहती है, और अनेक भूपागों से होकर 
बहती है, बेस ही हिन्दी साहित का इतिहास भी ग्रारंभिक अवस्था से 
केकर श्रनेक धाराशों के रूप में प्रवाहित हो रहा है ।” एक दूसरा 
उदाहरण लीजिये--(थ्वीराज राधी समस्त बीरगाथा थ्रुग की सबसे 
भदत्वपूर्ण रचना है | उस काल की जितनी स्पष्ट ऋज्षक इस एक ग्रंथ 
में मिलतो है, अतनो दूसरे श्रन्य प्रंथों मे नहीं मिलती । छेरों का जितना 
बिरार और भाषा का जितना राहित्यिक सौप्ठव इसमें मिल्षता है, 
अन्यत्र उसका अल्यांरा भी नहीं दिखाई देता। पूरी जीवन गाथा होने 
के कारण इसग वीरगीतो की सी संकीय ता तथा बण नों की एकरूपता 
नहीं झ्ाने पाई है, बरन नर्वीनता-ससम्बित कथानकों की दी इसमें 
अधिकता है। यद्यपि 'रामचरित्मानस! अथवा 'पद्माथत' की भाँति 
इसमें भावों की गहनता तथा अभिनव कह्पनाओं को प्रचुरता उतनी 
अधिक नहीं है, परन्तु इस ग्रंथ में बीरभावों की बढ़ी सुन्दर अश्रभिव्यक्ति 
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हुई है, और कदी-कहीं कोमल कल्यनाय्रों तथा मनोद्धारिणी उक्तियों 
से इसमें अपूर्थ काव्य-्यमत्कार आ। गया है। रसात्मऊता के विचार से 
उसकी गणना दिंदी के थोड़े से उत्कृष्ठ। काव्य भथे में ह। सकती हे । 
भाषा की प्राचीनता के कारण यह ग्रन्थ ग्रत साधारण जनता के लिए 
दुरूह हो गया है, श्रन्यथा राष््रोत्थान के इस युग में प्रृथ्याराज राधों 
की उपयोगिता बहुत अधिक हां सकतो थी।” यह स्पष्ट दे कि यह 
साधारण विवेचनात्मक हिन्दी भाषा-शैली का ही रृष्ठ रूप है। प्रेम- 
ब्रन्द की जातोय भाषा-शे तो कथा-फद्ाना और साधारण बातबात के 
लिये अत्यत उपयुक्त थी, परंतु विपयो को हू ट्यग्रादी बनाने के लिये 
विषयों के अनुरूप शब्दावली का गहना आवश्यक था। यहा कारण 
है कि बाबू श्यामसुं:रदास की शेज्ञी में तत्तम शब्द भी काफ़ी संख्या 
में आ जाते हैं, परंतु वक्तत्वकला का सहारा कषेने के कारण शे वी ढुरूइ 
नहीं हो पाती । 

दिवेदीयुग के गध लेखकों मे बख्शी जी का मद॑त्वपूर्ण स्थान 
है। अपने स्वतंत्र अध्ययन से वह उन थुग के लेखकों को प्रभावित 
कर सके हैं शोर “।रस्वती' के द्वारा उन्दाने दिदी-शेखक्रीं को पहली बार 
विदेशी साहित्य की ओर श्राकर्पित किया है | थी ते इतिहास, दशन, 
साहित्य, और श्रध्यात्म लगभग सभो जिषयो पर उन्दाने लिखा है, 
परंतु दिंदी झ्रलोचना मे नए-नए तथ्यों का ससावश करने में वे प्रथर्म 
हैं। उनकी भाषा-शैली उनके साहित्य के अध्ययन झोर मनन को 
प्रतीक है । छोटे-छोटे वाक्य और सीवान्‍सादा बात कहने का ढंग 
उनकी गण-शैली की विशेषता है | उन्‍होंने शैली की ओर कम, विपयें 
की ओर अधिक ध्यान दिया है। नई पराश्चात्य कला ओर पाश्चात्य 
शैमाटिक काव्य के पहले आलोचक वही थे-- साहित्य के मूत में जो 
तमन्मयता का भाव है, उसका एक मात्र कारण यही है कि मनुष्य अपने 
जीवन में संपूर्यता को उपलब्ध करना चाहता है--वह उ्ी में तन्मय 
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होना चाहता है । परतु यह संपूर्णता है कहाँ! वाद्य प्रकृति में तो है 
[| यदि बाह्य जयंत मं ही मनुष्य संपूर्णाता को पा लेता, तो साहित्य 
ओर कला की सूष्ठि ही न होती | बह संप्रण ता कवि के कह्पसमा-लोक 
में और शिल्पी के मनोराज्य में है। वहीं जीवन का प्राएं रूप प्रकाशित 
होता है। बढ़ीं यथार्थ में सीरदर्य देखते हैं। उसी के प्रकाश मे 
जब हम संसार को देखते है, तब मुग्ध हो जाते हैं। यह बही प्रकाश 
है, जिसके विषय में किसी कवि ने कहा--८ 
4७७७४ ॥ ५06 ७४9॥॥7०0॥१ 767५ )' फ७8 07 |६७॥१0( 07' छ88, 
पर. ए0०7860'98007॥ धापे ४36 |000॥' 98 0॥'.89॥7. 
अर्थात्‌ जो प्रकाश जल ओए स्थल में कहीं नहीं है, वह पवित्र 
होकर केवल कवि के स्परप्न में है ।” कहीं-कईीं अ्रंग्रेज़ी शब्दों को उसी 
तरद भी रख दिया गाता है--- “अंग्रेज़ी में जिसे (87$ 779[0098 7) 
फहते हैं, वह मनुष्य-मात्र मे है । शअ्रसभ्य जातियों भे॑ भी यह कला 
धृत्ति विद्यमान है। कविता, संगीत ओर चित्र-कला के नमूने क॑दराओं 
में रदने।वाली जातियों में भी पाये जाते हैं। अपनी सौन्‍्दर्यानुभूति को 
ब्यक्त करने की यह स्वाभाविक वेध्टा ही कल्ना का मूल है |”! 
शाचाय रामचंद्र शुक्क प्रधान रूप से साहित्य वितक और आलोौ- 
चक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्दोंने मनोवैजानिक निबंध भी लिखे हैं 
ओर इस दिशा में उनका काम सर्वथा नवीन है। गंभीर, चिंतन-प्रधान, 
ग्रध्ययन मूलक, संध्कृत गर्भित, भ पा-शैली शुक्लजी की विशेषता है । 
उन्होंने पहली बार ऐसे गद्य का निर्माण किया जो विदारमूलक ओर 
अ्रालोचना-प्रधान था ओर जो उच्च कल्बाशों में पढ़ाया जा सकता 
था | कहीं छोटे-छोटे बाक्यों मे उन्होंने गंभीर विचार भर दिये हैं श्रौर 
इन वाक्यों और बिचारों की लड़ियाँ दूर तक चली गईं हैं। कहीं बड़े- 
बड़े वाक्य हैं जिनमें वे किती एक गंभीर विचार को आगे बढ़ाते, 
उसे शब्द-शब्द पर नया बल देते हैं) सामूहिक रूप से उनकी शैली 
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पाठक के मन पर उनकी अगाध विद्वत्ता ओर उनके गभीर व्यक्तित्व 
की छाप छोड़ जाती है। परंतु कहीं-कही बह अ्रन्यस्त, ब्यंगात्मक, 
मामिक और चुटीली हो गई है; विशेषकर जहाँ वे किसी वरोधी 
सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते हैं या किसी उच्छ 'खल कवि को सावधान 
करत है | गर्भार साहित्य विवेचना के बीच में यद्द ध्यंग-प्रधान शैंली 
आ्राचाय के गद्य को नया वेग और नई स्फूर्ति प्रदान करती है और 
गठक का भन ऊबता नहीं। संकेतात्मक अभिव्यजना, भावसौष्ठव 
झोर गभीर विवेचना के लिये इस गद्य-शैली में बड़ी मंजीबन 
शक्ति है | 

शुक्कजी की गद्यनशैली पर विचार करत हुए आधुनिक हिदी- 
माहित्य का विकास” खोज ग्रन्थ के लेखक डॉ० श्रीक्षष्णलाल लिखतें 
हं--“महाबीरप्रसाद द्विवेदी की कद्दानी कहने की कला के बिपरीत 
गमचन्द्र शुक्ल मे आचारयों की गुरु गभोरता का अनुकरण किया | 
उनकी शैली बड़ी गरभीर है और ऐसा जान पड़ता है मानों कोई बहुत 
ही विह्यान अनुभवी ओर अध्ययनशील पुरुष अ्रच्छी तरह खॉस-स्तूँस 
कर अपने शुष्क पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा हो, यथा --- 

“बैर क्रोध का श्रचार या मुरब्बा है| जिससे हमें कुछ दुख पहुंचा 
है; उस पर हमने क्रोध किया, वह यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों 
तक टिका रहा, तो वह बेर कहलाता है । 

[हिंदी निबंध माला, प्रथम-साग--क्रोश्र] 

“दु.ख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उलठा क्रोध 

| क्रोध जिमके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती 
/ इत्यादि [ वही, करुणा | 

गमचन्द्र शुक्क की शैली में शुष्कता और नीरसता अधिक है |”! 

(ध० १८०) परंतु यद्द शुब्कता और नीरसता उनके लिये है जो गरभीर, 

निचारशील अ्रध्ययन से दूर भागते हैं। वास्तव में शुक्न जी की शैली 


है 
है 
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को पड्ित शैजी कहा जा राफ़ता है। उसकी कुंजी पाना सहज नहीं है, 
परतु जब एक बार उपकी कुंज्ो मित्र ज!ःती है तो उगकी अ्रभिव्यंजनों 
शक्ति वी ईस कर मन चकित हो जाता है । एक विचार वसरे शआागे 
भ्रान वाले विचार के लिए एप्ठ भूमि तैयार करता हुआ, अपने की 
थघोलता इश्म", धीरे- भीरे समण्ि म॑ खो जाता है। उदाहरण के लिए 
अज्धा भकिसंबंधी ये पंक्तियाँ--'किसी मनुष्य से जन-साधारण 
से विश्प ]्ण वा शक्ति का विकास देस उसके संबंध में जो एक 
स्थायी आननद॒पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे भ्रद्धा कहते हैं । 
भद्धा मत्त्य को आनन्पूण स्वीकृति के साथन्साथ पूज्य बुद्धे का 
संचार है। यरि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बढ़ा वीर, 
धट्टा सज्गन, बड़ा गुगी, बड़ा दानी, बड़ा विह न्‌, बढ़ा परोपकारी 
थे यड़ा पर्मात्मा है तो वह हमारे श्रानन्‍्द का एक विषय हो जायगा | 
हम उसका नाम आने पर प्रशता करने लगेंगे, उसे सामने देख कर 
सिर नवाएँगे, किसी प्रकार का स्वार्थ ग रहने पर भी सदा उसका भल्ना 
चाहेंगे, उडकी बढ़ती से प्रसक्ष होगे ओर झपनी पोषित श्रानन्द-पद्धति 
में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निदा ने सह सकेंगे । इससे सिद्ध 
होता है फि गिन कार्यों के प्रति श्रद्धा होती है, उनका होना संसार को 
बछित है। यही विश्वकामना भ्रद्धा की प्रेरणा का मूल है |”? 

धिगोगी हरि की प्रतिभा ने गठ्य और पद्म दोनों के च्ोन्र में थोग 
दिया है । जहाँ उनको भावधारा में भक्ति और अ्रध्य त्मवाद' का समा- 
वेश रहता है, वहाँ उनकी शैली में कवित्यममयता, पॉडित्य ओर मन- 
भोजोपन का इतना सुन्दर मिश्रण दह्वोता है हि हृदय मोहित हो जाता 
है । शैली की मनोर॑जकता उनके गद्य की विशेपता है। कवितामय 
गद्य लिखने म॑ वे बढ़े सिद्वहस्त हैं। सहृदयता और भबकता के साथ 
ब्यंजना का श्तना झुंरर थोग अमभ्यत्र नहीं मिलेगा | वियोगीहरि अनु- 
भूति को सच्चा रूप देने वाले कलाकार हैं। उनकी कोमल, सानुप्रास, 
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प्रशाहमयी वारवारा पाठक को दूर तक कहा ले जाती है। उनके 
स्थायीभमाव अध्यात्मबाद के कारण कहीं-फही भाव अ्ररूष्य हो जाये, 
या समासात पदावली पाठक को कृत्रिम लगे परन्तु इसमे कोई सन्वेह 
नह कि विपय को रोचक बनाने में वह अद्वितोय हैँ। भावप्रधान गद्य- 
शेलोकारों म॑ थे प्रमुख हैं । 

भाषा की दाष्ट से वियोगीहरि की शेली में तत्समता की प्रधानता 
रहती है १रतु इस तत्पमता को अपनी प्रवाहमया शैली और उदूँ के 
निर्वा+ प्रयाग के कारण उन्होने सरल आर भ्राह्म बना दिया है। 

' उनको सरलता और चपलता उनके अ्रगाध पांडित्य को सरसता प्रदान 

करतो हैं | वे सस्कृत, फ़ारसी और उर्दू के विद्वान है, अतः स्थान स्थान 
पर इन मधषाओा को सरस उत्तिया को स्थान देकर वे रागात्मकता 
के घरम उत्तर तक पहुँच जाते हैं। 

वियोगीहरि के व्यक्तित्व में भक्तिभावना, राष्ट्रपेम, दीनो के प्रति 
अपार सहानुभूति श्रोर उच्च साहित्यिकता का श्रद्श्रुत सम्मश्रण है 
श्रीर इन तत्त्ता ने उन्हें इस युग का एक विशिष्ट शेलाफार बनाया है| 
पद्मतिद शर्मा के बाद ऐसी रोचक शैली को प्रयोग श्रीर फ्रिसी न नटी 
किया है--- 

“जय यमुने । कही | श्याम-रसोन्मादिनी, श्याम यमुना केसी 
मत्तगयंद गति से बह रटी है । शीतल मद हुगंधी समीर ने रसाचाय॑ 
जयदेय के इस पद का स्मरण करा दिया है--- 

धीर' समोरे यसुना तीरे बसाति बने बनमाली 

चलो, क्रालिन्दी-कूल पर इन रमणोय कुंजों में घड़ी दो घड़ी 
विश्राम कर ल] फिर आग बढ़े । तरंगाबली पर ब्रैठक़र मानों वह 
चंचल चित्त थिरका चाहता है। क्या ही भनोमुग्गकारी कभकल 
निनाद है | यह रमण-रेत रजत चूण के सदश कैसी बिछी हुई हे ! 

जी चाहता है, वस्त्र उतार कर इस पर खूब लेट लग,.यें। इस 
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रज के स्पर्श मात्र से ही एक अपूब आनंद का अनुभव होने 
ज्गवा है | 
यह गज सुक्ति को भी सुक्त करने वालो है | 
मुक्ति कहे गापाल सौ, मरी भुक्ति बताये । 
ब्रज-रज उड़ गरतफ लगै, मुक्ति सक्त हु जाय ॥ 
पन्‍य है उन राबस्थागी अनन्‍्य सक्ता को जो सदा दी ब्रज की इस 
ब्रिज रज पर रमते हुए भाव-मम्म रहा करते हैँ। हम पामरो को यह 
मुख कहों ! 
धन्य कलिद-नंदनी | तुमने क्या-क्या नहीं देखा-सुना ! तुमने रास 
(हार देखा, अजबलल्‍लम को बशी ध्वनि सुनां; बिरदिणी ब्रजाकुनाओं 
के सतप्त ऑसुओं से अपने हृदय को रेंगा झार भारत बप्रे के कई 
युगों का इतिहास अपनी श्याम घारा से अ्रंक्रित क्रिया | सैकड़ी कवियों 
ने तुम्हारी महिमा गायी, सहर्तो पापियों ने तुम्हारे जल से अपना पाप- 
पंक पारा और लाखों प्राखियां को तुम्हार॑ तटपर जीवन दान 
मिला । भन्‍य यह तरंगावली ! 
कैधों ग्रधकाय-क्ृत झाखिलर अ्रगारू भारु, 
कैधों रसराज की भयूख मंजु जाकी हे । 
कैधीं स्यामविरद्द वियोगिन के गैन ऐन, 
कजल' कलित जलघार भार ताकी है ॥ 
पवाल' कवि कैधों चत॒रानन के लेखिबे को, 
फूल्यी मसि-भाजन, अनूप छवि वाकी है । 
कैधों जल स्वच्छ में प्रतच्छ जल-भाँई, कैधों 
तरल तरंगें मारतंड-सनया की है ॥” 
( भ्रजमंडल ) 
गुलाबराय विचारधारा और शेली दोनों के क्षेत्रों भें दिवेदी थुग 
ओर समसामयिक युग के बोच को कड़ी है। उनके निबंधों में शैली 
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की अनेकरूपता के दशन होते हैं। साधारण हास-परिहास से लेकर 
गंभीर विवेचना-प्रधान साहित्यिक ओर मनोवैज्ञानिक निबध तक 
उन्दान लिखे हैं श्रोर विजय के अनुरूप वे शैल्ली को बराबर बदलते 
रहे हैं। छिलेदी युग के ये ऐसे प्रथम लेखक हैं. जिसके लेखों में भाषा 
की एक नई गति-विधि और विचारधारा से उद्दीप्त बृतन भावभंगी 
के दशन होते हैं। उन्होंने विचारात्मम और भावात्मक दोनों प्रकार 
के निबंध लिखे हैं । उनके साहित्यिक निबधो की भाषा बड़ी 
संगठित है आर उसके भीतर एक प्ररी अर्थ-परपरा बंधी रहती 
है। 'काज्य का क्षेत्र! शिर्घषक निबंध में वह लिखते हैं--“हौन्दर्य 
बाह्य रूप में ही सीमित नहीं है वरन्‌ उसका ऑआऑत्तरिक पक्ष भी है। 
उसकी पूण ता तभी आती है जब आकृति गुणों की परिचायक हो | 
सौन्दर्य का आंतरिक पक्ष ही शिव है। वास्तव सें सत्य, शिव ओर सुंदर 
भिन्न-मिक्ष क्षेत्रों में एक दूसरे के अथवा अनेकता में एकता के रूप 
हैं| सत्य ज्ञान की अनेकता मे एकता है, शिव कमचेत्र की अनेकता 
की एकता का रूप हैं| सोन्दर्य भावव्षेत्र का सामअस्य है। सोन्दय 
को हम बस्तुगत गुणों वा रूपो के ऐसे सामझ्ञस्य को कह सकते हैं जो 
इुसमारे भावों में साम्य उत्पन्न कर इसको प्रसन्नता प्रदान फरे तथा हमको 
तन्‍्मय करले । सौन्दर्य रत का वस्तुगत पक्ष हैं। रसानुभूति के लिए 
जिस सतोगुण की अपेज्ञा रहती है, वह सामझस्य का ही आतरिक 
रप है । सतोगुण एक प्रकार से रजोगुण और तमोगुणश का सामझस्य 
है | उसमें मे तमोगुण की-सी निष्कियता रहती है और न रजोगुरा 
की-सी उत्तेजित सक्रियता । समन्वित सक्रियता ही सत्तोगुश है | इसी 
प्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि करना कबि और कलाकार का काम है | 
ससार में इस सौन्दर्य की कमी नहीं | कलाकार इस सौन्दर्य पर अपनी 
प्रतिभा का आलोक डालकर जनता के लिए सुलभ ओर आह्य बना 
बसा है [”! 
१४ 
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माखनगलाल चहुबंदी भारतीय श्रात्मा) के नाम से राष्ट्रीय कवि 
के रूच में प्रसिद्ध हैं, परन्तु 'कर्मबीर के संपादक के नाते एवं झनक 
भाषणों, बक्ृताआ ओर साहित्यिक लेखों के रूप भें उन्होंने गध 
भो कम नहीं लिखा है। उनका अधिकांश गद्मन्साहित्य अप्रकाशितत 
है, परंतु प्रकाशित साहित्य के आधार पर ही हम उन्हें अपने युग 
का श्रेष्ठ शैज्ञीकार कह सकते हैं। श्रन्थ कलाकारों धर उनकी विशेषता 
यह है कि उनकी लेखनी से जितना कलापूर्ण गद्य प्रसूत दो सकता 
है, उतना ही कलात्मक गद्य उनकी वक्तताओं में भो रहता है । 

घतुर्वदी जी के गध भें हमे गद्य के काव्यात्मक रूप का गरम उत्कप 
मिलता है। कहदी-कही पर उनका गग्य बिसया छुंद का पद्म बन गया 
है | हृदय के सार रस में द्रव कर उनकी ढेखनी साधारण-से-साथारखु 
विषय को मूतिमान करने भे सफल है। रायक्षष्णगुदास की तरह उनकी 
शैली भी मुख्यतः अन्यीक्तिप्रधान, श्रतः सांकेतिक है। भाषा और 
ब्यंजमा के अनेक परदों के पीछे उनकी बाग छिपी रहती है, परतु जब 
पाठक उनकी अभ्रभिष्य॑जना के रूध से परिश्रित हो जाता है ता बही 
बात साहित्यर्स में ड्रब कर उसे आदर फर ढेती हे । 

ग्ाधुनिक युग भें अनेक कवियों ने गय लिखा है, परंतु उनके 
संकेत अस्पष्ट बनकर पहली बुझाने लगते हैं'। मासनलालजी फे गश्न 
में यह दुरूहता नहीं है| ऊेँचे-से-झेचा दशन और गहरे-सेजादरा भाव 
उनकी संकेतात्मक और काव्यात्मक रचनाशैल्ी में प्रगट होकर भी 
सुब्रोध बना. रूता है। इसका कारण उनके वाक्यों और पढों का 
कलात्मक संगठन है। छोटे-बड़े, खुल्ले-ईदे, मीठे-चुटीले वाक्य उनकी 
शेली में साथ-साथ चलते हैं। तन्मवता और शागात्मकता की दृष्टि से 
उनकी शेली अपू्व है। उनकी, ज्यंजनात्मक काव्य प्रधान शैली के 
सबसे सुएर उदाहरण उनके सद्याप्रकाशित ग्रंथ 'साहिए्य-देवता! में 
मिलते है जिनमें उन्होंने साहित्य की एक मई रूपरेखा उपस्थित की है--- 
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“में तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ । 

गेरी कल्पना की जीम को लिखने दो; कल्मम की जीम को बोल 
सैने दो | कितु, हृदय और मसिपात्र दोनो तो काखे हैं | तब भरा प्रयत्न, 
चातुर्य का अधविराम, अ्रह्हडता का अ्भिराम, केवल श्याम मात्र 
होगा | परंतु यह कालो बूदे, अमृत्त विदुओं से भी अधिक मीठी, 
झधिक आकपक, शोर भरे लिए अधिक गल्‍्यधघ न हैं। में अपने 
आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ | 

५ >< ५८ 

कान-सा आकार दूँ ! तुम मानव-हृदय के मुम्ध संस्कार जो हो ! 
पत्र खीचने की सुध कहाँ भे लाऊँ ? तुम अनंत 'जात्रत' आत्माओं 
के ऊँचे पर गहरे 'स्वप्म! जो हो । मरी काली कलम का बल, समेटे 
नहीं सिमटता | तुम, कल्पनाओ के भंठिर भें, बिजली की व्यापक 
चकार्चोंध जो हो । मानव-सुख के फू्लों के ओर लडाके सिपाही के 
रक्त बिंदुओं के सग्रह, तम्हारी तसवीर खींचू भे॑ | तुम तो वाणी के सरो- 
वर मे अंतरात्मा के निवासी की जगामगाहुट हो। लहरों से परे, पर 
लहरों मे खेलने हुए | रजत के बोझ और तपन मे खाली, पर पत्षियों, 
वृक्षराजियों ओर लताओं तक को अपने रुपहल्लेपन में नहज्ञाएं हुए. । 

चेदनाओं के विकास के संग्रहालय--तुम्ह किस नाम से पुकारूं ! 
भानव-जीवन की अरब तक पनपी हुई महत्ता के मंदिर, ध्वनि की सीढ़ियों 
से उतरता हुआ ध्येय का माखन-चोर, क्‍या तुम्हारी ही गोद के कोने 
में, 'राथे' कहकर नहीं दोड़ा आ रहा है ? आह, कब तो तम, जमीन 
को आसमान से मिलाने वाले जीगे हो; गोपाल के चरण-चिह्नों को 
साध-साध कर बढ़ने के साधन | ध्वनि की सीढिया जिस कण लक 
रही हों, और कह्पना की सुकोमल रशेशम-डोर जिस सम्रय गोविंद के 
पदारविद के पास पहुँचकर भूलने को मनुदार कर रही हो, उस समय 
यदि वह भूल पड़ता होगा (--आह, छुम कितने महान हो |! इसीलिए 
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बेचारा लागफ़ेशों तुम्हार चरण-चिह्नो के मार्ग की कुजी, गुम्हारे ही 
ह।० पर लटकाकर चला गया |) ४ 27! 

बादित्व के सभी क्षत्रों मे प्रसादजी को प्रतिगा ने याग दिया 
है। निबधों, कहानियों, उपस्यासा ओर नाठकों के रूप भें उनका 
ब्रहुत अधिक गद्य-साहित्य हमारे सामने है। उसमें भाषा ओर शैली 
की अनेकरूपता के दशन होते है। परन्तु प्रसादजी की रवाभाविक 
गद्य शली उनके नाठकों ओर कावध्यात्राक छोटी कहानियों में ही 
मिलती है । हिन्दी गद्य-लेखकों भें थे एक बड़े कलाकार के रूप में 
सामने आते हूँ । अपनी बात को अनेक बार सवार कर श्रमिव्यं जना 
के सर्वश्रेष्ठ रूप में वे उसे हमारे सामने रखते हैं । 

प्रसादजी की शैली मे तत्समता की प्रधानता है। दाशनिक 
विचारों, प्रकृर्तिचत्रण भर तीव्र अ्रतद्व॑न्द के प्रकाशन में उन्हेंनि 
संकल्प-गर्भित, परन्तु चिन्नात्मक भाषा शैली का ही प्रयोग किया है। 
पुशतत्व, इतिहास और सस्कृत साहित्य के अ्रध्ययन ने उनकी शैली 
को प्रभावित किया है ओर वह सबंसाधारण से वृर चली जाती 
हैं। जो हो, इसमे सन्देह नहीं कि उनकी शैल्ों मे उनके व्यक्तित्व 
की पू्णरूप से प्रतिष्ठा हैं। सकी हैं ओर उसने प्रमसामयिक अनेक 
छख॒को को प्रभावित किया है । 

वास्तव गे प्रसाद की भाषा शैली मे सब से प्रधान सस्तु उसका 
अलंकृत विन्‍्यास है। अ्लंकृत शेल्ी की परंपरा हिन्दी में बहुत पुरानी 
थी ओर स्वयं प्रसाद स पहले २० वी शताब्दी गे ही इसका कड़ा 
प्रयोग हुआ | जल्लीप्रसाद पाडेय का एक उद्धरण देखिय---/*एकऋ 
रक्नजड़ित पिंदासन प९ कविता-देवी विराजमान थीं। झदह्ा | उनका 
बह निश्चित वदन-मडल क्या हो कमनीय था । सारे अ्रगो में थोह्ष- 
सा भ्राभूषण अ्रमातकल्पा शशिनेव शबरी' के समान और भी 
मनोश ये) मस्तक पर मुकुट ओर हाथ में गनाहारिणी वीणा थी) 
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बुंधरात्न फेशों की छवि तो निराली थी। बालरबि के सहश मुख- 
मंडल पर दोधि चमफ रही थी । इत्यादि ।” इसी श्र॒लंकत शैली को 
'वंडीप्रसाद दृदयेश! ते 'नंदननिकुज' में अमर कर ठिया है, यद्यपि 
उसमे कहा-कही जदिलता और दुरूदता थी आरा गई है | 

“हृदय की उत्त्त-्भूमि में अभिलापा और आशा की धधकती 
हुई चिता के आलोक मेगत जीवन की प्य-स्मृति, प्रेमपुज की 
भाँति अ्रद्ठद्वास कर रही है। मैं देख रहा हूं, सहत्ख वृश्चिक-ठशन 
के मध्य में, तीर मंद के भयकर उन्माढ में, रैरव नश्क की धधकती 
हुई ज्वाला में स्थित होकर मैं दुर्भाग्य के किसी अजय एय अवचित्य 
विधान से जीवित रहकर इस पेशाचिक मृत्यु को देख रहा हैँ ।"” 

पल्ञव! की भूमिका से पंडित सुमित्रानन्दम ने इसी अलंकृत शैली 
का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है--'“जिस प्रकार छत युग के स्वर्णगर्भ 
से भोतिक सुस्व-शान्ति के स्थापक प्रसत हाए उसी प्रकार मानसिक 
सुख-शान्ति के उपासक भी: जो प्रातःस्मरणीय पुरुष इतिहास के पूृष्ठों 
पर रामानुच, रामानन्द, कबीर, महाप्रभ्न बज्लभाचाय, नानक हृत्यादि 
नासों से स्वर्णाड्लित हैं; इतिदास के ही नहीं देश के हृत्पृष्ठ पर उनकी 
अ्रत्तय अप्छछाप उसकी सभ्यता के वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न अ्रमिट और 
अमर है। इन्हीं युग प्रवर्तकों के गग्भीर अन्तम्तल से ईश्वरीय- 
अनुराग के अनन्त उदगार उमड़ कर देश के आकाश में घनाकार 
छा गए | इत्यादि |? इसी अझलंक्रत शैली का प्रण विकास प्रसाद की 
विशेषता है | थीमबी शताब्दी के पहले दो दशकों में गद्य की माषा को 
बोलचाल को भाषा बनाने की चेष्टा की गई, परन्तु इसके बाद गद्य के 
क्षेत्र मं कई प्रभावशाली कवियों ने पदाषंण किया। फलस्वरूप, गद्य 
की भापा पद्म की भाषा के बहुत निकट झा गई | यमक, अनुप्रास, 
उपभा ओर उप्पेज्ञा स सुसज्ञित भाषा-शेली ने जहाँ गय की भाषा. 
में अनेक काव्य-्गुणों का समावेश करा दिया, वहाँ उसकी श्रथद्योतना- 
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शक्ति, सरसतता और प्रबाहगयता पर भी श्राधात किया । उदाहरण के 
लिए 'प्रताद! के नाटक “जनमेजय का सागसज' से--- 

“दामिनी--आप कहा रहते हैं ? 

भाशवक--यह न पूछी । में संसार की एक भूली हुई वस्तु हैँ | न 
में किसी को जानना चाहता हूँ और न कोई मुझे पहचानने की चेष्टा 
करता है । तुमन कभी शरद क विस्तृत ब्योममडल म रू के महल 
के समान एक छोटा-सा मेघखड़ देखा है ! उसके देखते-दखत बिलीन 
हाते या कही चले जात भी तुमने देखा होगा। विशाल कानन को 
एक बक्षरी की नन्‍हीं सी पत्ती के छोर पर विदा होने बाली श्यामल् 
रजनी के शाकपू्ण अभ्रुविदु के समान लट्कते हुए एक द्विमकश 
को कभी देखा है ? और उसे लुप्त होत हुण भी देशा द्वोगा १. उसी 
ग्रेघलर था हिमकण की तरह मरी भी बिलज्षश स्थिति है। में केसे 
कह सकता हूँ कि कहाँ रहता हूँ. ओर कब तक रहूँगा। गुझ रो न 
पूछा | इत्यादि ।” 

इस तरह की भाषाशैली संगीत, कला श्रोर काव्यमयता की दृष्टि 
से तो अनुपम है, परन्तु सब प्रकार के गद्य गें--विशेषतः पानता के 
सामने खेले जान बाक्षे नाटकों के गद्य ग--इसका' प्रयोग कदों तक 
समीत्रीन ६, यह कहना कठिन है। 

परन्तु प्रसाद की गध शैली केबल अलकार-ग्रधान शेली तक दी! 
सीमित नहीं है। उन्होंने गनोवैज्ञानिक रथला के निरझूपण, प्रक्ृति- 
बर्णन ओर वातावरण के सिन्रण में अत्यन्त सुन्दर, भावपू्ण बण न 
शैली का भी ग्रगोग किया है। प्रकृति के एक प्रलोगनपूण्ण वाता« 
वरुण चित्र और उराका तारा ( नागिका ) पर प्रभाव नीचे के शब्दो: 
भें पढ़िये--- 

“उसने एक बारे आकाश के सुकुमार शिशु को देखा | छोटे से 
चंद्र की हलकी चाँदनी में वृत्गा की परछाई उराकी कल्पनाओ को 
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रज्ित करने लगी । जूही की व्यालियो भें मकरंद-मदिर पीकर मधुपों 
की टोलियाँ लड़ेखड़ा रही थीं, और दक्षिण पवन मोलसिरी के फूलों 
की कौड़ियाँ फेक रहा था। कमर से भुकी हुई अ्रलबेली बेलियों नाच 
रही थी | मन की हार-जीत हो रही थी | 

९ »५ > 

तारा पलंग पर कुक गई । वसन्‍्त की लहरीली समीर उसे पीठ 
से ढकेल रही थी। रोमांच हो रह था; जैसे कामना-तरंगिनी सें 
छोटी-छोटी लहरियाँ उठ रही थी। कभी वल्लस्थल में, कभी कपोलों 
पर स्वेद हो जाते थे। प्रकृति प्रलोभन से सजी थी ओ्ौर एक 
भ्रम बनकर तारा के यौवन की उमग में ड्बना चाहती थी। 
इस्थांदि |?! 

वातावरण के चित्रणु, परिपा,वे की अवतारणा और नाठ-ध्वनि 
की व्यंजना में यह शैली पूर्णत। सफल है । कवित्वपूण वातावरण 
की सूष्टि मे तो यह बेजोड़ है। यथा--- 

“बृन्य-कुसु्मों की भालर सुख्न-शीतला पवन से विकपरित होकर 
चारो श्र कूल रही थी। छोटे-छोटे करनों की कुल्याएँ कतरातीं 
हुई बह २ही थी। लता-बितानों से ढेंकी हुई प्राकृतिक गुफाएँ शिल्प- 
स्वनापूण सुन्दर प्रकोष्ठ बनाती, जिनमें पागल कर देने बाली 
सुगन्ध की लहर नृत्य करती थीं। स्थान-स्थान पर कुजों ओर पृपष्प- 
शब्याश्रों का समाराह, छोदे-छोटे विभाम शह, पान-परात्रों भ॑ सुगंधित' 
मदिरा, भांति भाति के सुस्वादु फल-फूल वाले बत्ती के भुरमसुट, 
दूध और मधु की नहरों के किनारे गुलाबी बादलों का क्णिक 
विश्राम 

[ स्वग के खेंडहर में--आकाशदीप---४० ३१-३२ | 
परन्तु प्रसाद सुन्दर विवेचनात्मक एवं गंभीर आलोचनात्मक 
गश भी लिख सकते ह। उनके निबन्ध इसका प्रमाण हँ---““कबित्ता 
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के क्षेत्र में फैशणिक युग की किसी घटना अथवा देशविदेश की 
मुच्दरी के वाह्यवण न से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानु- 
भूतिमयी अ्रभिव्यक्ति होने, लगी, तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम 
से अभिन्‍द्षित किया गया। रीति-कालीन प्रचालत परम्परा से--- 
जिसमें वाह्मन्यश न की प्रधानता भी--इस ढंग की कविताओं में 
भिन्न प्रकार के भावों की नये ढंग से झ्गिव्यक्ति इई | ये नवीन भाव 
आन्तरिक स्पश से पुलकितथे। आश्यन्तर सूक्म भावों को प्रेरणा 
वाह्मस्थूल आ्राकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्म 
आभ्यतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पदयोजना असफल रही। 
उनके लिए नवीन शैली, नया वाक्यबिन्यास आवश्यक था |? 

हिन्दी गद्य में भावुकता-प्रधान गद्य-गीतों की नई शैली के प्रव- 
तक राषक्ृष्णुदास हैं। हिवेदीजो और उनके सहयोगियों में कांब्य 
को मात्रा कुछ भी नहीं थी। नोरण, तथ्यप्रधान, पांडित्यपू्णं वाक्थ- 
खड ही गय के सर्वश्रेष्ठ रूप समझे जाते थे । इस शैज्ञी भें स्वाशाविषः 
रूप से संस्कृत पत्सम शब्दों की प्धानता है। परन्तु उनके उर्दू शब्दों 
ओर मुद्दावरो को भी भ्रहरा किया गया है. जो हिंदी तन सये हैं| 
प्रादेशिक (सनारसी ) शब्दों का पु भी इनके गद्य में गिल्लेगा, 
परन्तु मुख्यतः इनका गद्य सरल, सुन्दर और सुगठित है जो छोटे 
छोटे पदों में केवल साधारण संस्कृत शब्दों के प्रयोग से ही उच्च कार्ट 
की गभिव्यजना में सफल होता है | 

साधना” रायकृष्णदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमे छोटे- 
छोटे गद्यन्गीतो का संगठन है जो कही दैनिक जीवन के सरल्ष 
व्यापारा और कही अन्‍्योक्तिद्वारा परोक्ष की अनुभूति को चित्रित 
करने में सफल हुए हैं। 'गीतांजलि? ( १६११ ) के श्रैँग्रेजी संस्करण 
की गद्यशैलीं की इनकी शेली पर स्पष्ट छाप है। वाक्‍्यार्थ की अपेक्षा 
ध्वन्दार्थ को अधिक प्रधानता देने के कारण भाव सहजगस्य नहीं 
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*; परन्तु लेखक की लाक 'त्र.स्फूतति इन गद्यग-गीता मे अ्रत्वत सफलता 
भ प्रकाशित हे। सक्री है | ; 

इन गांता की गद्य शेली सब स्थानों पर एक-जैमी नहीं हैं | 
फही काव्यात्मक है, कही लक्षणाप्रधान, कही सोधी-सादी भाषा मे 
भीवन के घरेलू चिन्न खीचे गये है। काव्यात्मक शेली का एक 
उदाहरण देखिये--.. 

“मेरे गीत थ्रानन्ब-सोरभ से बसे हुए; है । 

तुम्हारे पाद-पल्ञव के स्पर्श से मेरा सन-अशोक लद॒बदा कर फूल 
उठता है और उसके बोक्क से नत होकर आनदामोद बगगने लगता 
है| वह आमोद, जिससे में स्वयं मत्त हो जाता हूँ । 

तुम्दारा नखचन्द्र देखकर मेरा मानस रत्नाकर हो जाता है और 
अखणड आनन्द के गीत गाने लगता है। ओर तम्हारी कृपा का 
क्या कहना | तुस्न उस पर पीीयूपषवर्षणु करके उसे अमृतमय बना 
देते हा | । 

मित्र, भला जब तुम अपने करा में मरे हृत्कमल को खोलते ह। 
नब वह कैसे ने खिलकर आनन्द-मरन्‍न्द बद्राब और सारे सर को 
उसमे मग्न कर दे । 

ऋतुराज, तुम कुसुमो के कोष ओर सोरभ के सागर से सज कर 
मर मनःपिक से मिलते हा | फिर बह आनन्द से पागल होकर पचम- 
गान की धुन बॉस के अपने प्राण की पर्यत्सुकता को पख दिये बिना 
कैसे रह सकता है ! 

भयूर तो मेत्र का विल्ञोक कर केवल इतना ही प्रसन्न होता 
है कि उसको अपने उत्य और गीत से प्रकट कर देता है। पर 
इसका आनन्द इतना अपार है कि अ्रपने गीत के श्ृत्य से उसका 
कुछ परित्रथ देने की चष्टा कर के वह अपने को धन्य-धनन्‍्य 
समझता है ।” 
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परन्तु लेखक सीधे-सादे रंग से भी महान सत्य को उद्घाटित कर 
सकता है, ओर अपनी निरलकार वाणी स॒ वह पाठक के हृदय के 
ओर भा सरलता से छू लेता है। 'क्र-मिकग' शीर्षक गद्य-गोत मे 
रायक्ृष्णुदास कहते ई--- 

“जिन मणियों को मैंने बढ़े गरम से कृत्याकृस, सभी कुछ करके, 
सग्रह किया था, उनको उन्होंने मोल लेगा चाहा । यदि दूसरे ने 
ऐसा प्रस्ताव किया दाता तो गेरे ज्ञीम का ठिकाना न रता। अपने 
शीक्ष की चीज बेचनी ! कैसी उलदी बात है। पर न जाने क्यो 
उस प्रस्ताव को मैंने आदेश की भाँति अबाक होकर शिरोधार्य किया । 

सें अपनी मणि-मंजूपा लेकर उनके यहाँ पहुँचा प्र उन्हें देखत 
ही उनके सौन्दर्य पर ऐसा मुगथ हो गया कि अपनी गणियों के 
बदले उन्हे मोल लेना चाहा । 

अपनी अमिलापा उन्हें ?॒ नाई | 

उन्होंने सरिमत रबीकार करके पूछा कि किस गणि से गेरा 
बदभा लोगे ! गेने भ्रपना सर्वोत्तम ज्ञाल उन्हं दिनाया। उन्होंने 
गवंपूबक कह --अती, यह तो मेरे मूल्य का एक अंश भी नहीं। 
मेने अपनी दूसरी गणि उनके सामने रती। फिर वही उत्तर | इस 
प्रकार उन्होने मेरे रारे रत्न ले लिये। तब ने पूछा कि मूल्य केसे 
पूरा होगा £ वे कहने क्षणे कि तुम अपने को दो, तब पूश हो। 

मैंने सहर्थ श्रात्नासमर्षणु किया । तथ वे लिलसिज्ला कर श्रानल 
से बील उठ--मुझे मोल सेन चल्ते थे न ! 

में गद्गद्‌ दो उठा | थ्राज परम मंगल हुआ; जिसे में श्रपनाना 
चाहता था. उसने स्वयं मुझे अपना लिया ।” वारतब मे यह शैली 
कवित्वमय शैली का श्रतिम विकास है। गीतिकाब्य में जो माधुय॑ 
होता है, जो निम्रसरित्रण रहता है, नाद॑-ध्यनि आर लय का जैसा 
समन्वय रहता है; वह सब इस शैल्ली भें है। इसी से इरो गद्य-गीति 
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शेली कहा जाता है। है तो गद्य, परन्तु पढ़ने से तो काव्य का 
आनद्‌ आता है। रायकृष्ण्टास की साधना! का हीं एक और उदा 
हरण लीजिये--- 

“सध्या को जब दिन भर की थकी मॉी छाया वृक्षों के नीचे 
विश्राम लेती है ओर पक्षीगण श्रपने चहचहे से उसकी थकावद दूंर 
करते हैं, तथा में भी आत होकर अपना शरीर पटक देता हूँ, तब ठमने 
मधुरगान गुनगुना कर मेरा श्रम दूर करके, श्रौर मेरे ब॒ुके छुदय को 
प्रफल्लित करके मुझे मोह लिया है ! । 

वर्षा की शत्रि में जब प्रकृति अपने को सारे संसार से छिपाकर 
संभवतः अभिसार करता है, तब छुमने मुदंग के घोष में मेरी ही छदय- 
गाथा सुना-सुना कर मुझे मोह लिया है ।” [माहन, साथना, 9० १७] 

गद्य-गीतो की इस भावक शैली में योग देने वाले अनेक हैं। 
उनमें सब से अधिक सफल हुए. है वियोगीदरि, घत॒रसेन शास््री, मदन- 
मोहन मिहिर और दिनेशनंदिनी चोरड्या | वियोगीदरि ने वेष्णुव भक्तो 
की विहल कातरता का समावेश कर इस शैल्ञी को भक्तो के पदा को 
परंपरा से मिला दिया है। उनका 'प्रणय-उत्कठा” शीषक यह गद्य 
गीत देखिये--- 

“ऐ मेरे प्रेम, मरी बात सुन ते, ओर फिर चला जा। दुख, से 

बसे इस निर्जन और नीरच बन में, इस अकेले ही बल के नीचे टक 
लगाए, खड़ा हूँ । 

दिन के तीनो पन चलते गए, श्राँधी क प्रवज्ञ कोका स यह जीवन 
तर जज॑रित हो गया, किंतु तेरी आशा से भूमि दरितवण ही रढी ओर 
यह मेरी श्रधीर उत्कठा प्रवृत्ति के सामझस्य से थ्ोत-प्रोत है गई । 

आरा, प्यारे ! घड़ी भर इस निकुज-जीवन-कुटीर मे विश्राम ले- 
हे | अपने अलौकिक मुख-सोन्दर्य सरोबर भें विकसित नयनाम्मूज- 
मरंद का पान, इस विरह दग्ध-श्याम प्रमर जोड़ी को कर लेने देर 
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इस प्रकार की भावकतामयी गय-शैली की परंपरा बराबर चली 
शाती है शोर यह मुख्यतः बंगला गद्य की भावक शेल्ली का अनुकरण 
करती है। नाटक, उपन्यास और कदानी मे इस शैली का व्यापक 
प्रयोग हुआ । विपय के अनुरूप थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह 
शेली अत्यत लोकप्रिय रही है। श्राचाय चतुरसेन शास्त्री का यह 
गावचिन्न देखिये--- 

“उसने कटद्दा --नहीं।” 

मैंने कहा--बाह !! 

उसने कहा-- वाह” 

भैने कह्य--हूँ ऊँ 

उसने कहा--ऊहुँक' 

| मेंते हँस दिया । 

उसने भी हँस दिया | 

आघेरा था, पर वाइसकोप के तमाशे की तरह सब दीखता था । में 
उसी को देख' रहा था | जो दीसता था उसे बताना असंभव था। रक्त की 
एक-एक बूंद नाच रही थी श्रर प्रत्येक क्षण में सौ-सी चक्कर खांती 
भी। हृदय में पूर्ण चद्र का ज्यार आ रहा था। बह हिलोरों में हब 
रहा था; प्रत्यक बण में उसकी प्रत्येक तरंग पत्थर की चद्ान मनती 
थी श्रौर किसी अजात बल से पानी हो जाती थी। श्रात्मा की तंत्री के 
सारे तार मिल्ते परे थे, उँगली छुश्नाते दी सब फनभना उठते थे। वायु- 
मंडल विह्ग की मस्ती में कूम रहा था| रात का अश्रचल्ल खिसककर 
अस्त-व्यस्त हो गया था। पर्वत नंगे खड़े थ और बृत्ष इशारे कर 
रदे थे । तारिकाएँ हँस रही थीं। चन्द्रमा नादलों में मुंह छिपा कर 
कहता था भई | हस तो कुछ देखते-भालते नहीं ।! चमेली के वृक्ष पर 
पगली के फूल अंपरे में मुँह नीचे कुकाये गुपचुप हँस रहे थे । उन्होंने 
कहा--'ज़रा इधर तो आश्री !? मैंने कहा, 'झभी ठहरो !! बसु ने कहा, 





खड़ी घोली गद्य की भाषा-शलियों का विकास २२ १ 


हैं [ है! यह क्‍या करते हो १? मेन कद्दा, दूर हो, भीतर किसके 
हुक्म से घुस आये तुम !? खट से द्वार बद कर लिया | अरब कोई न 
था | मैंने श्रप्रा कर मास ली, वह सॉस छाती में छिप रही । छाती फूल 
गई | छरय धड़कने लगा | अब क्या होगा ! मैंने श्म्मित की । पसीना 
करा गया था | मैने उसकी पर्बा न की । 

आगे बढ़कर मैंने कहा--जरा इधर थाना ?! 

उसने कहा---“नहीं 

मैंने कहा--ाह' 

उसने कहा--वाह' 

मैंने कहा--हं ऊँ! 

उसने कहा--उहुक' 

मैंने दस दिया | 

उसने भी हँस दिया ।? 

( प्यार, अतसतल्, पृ० ४-५४ ) 

प्रेम का इस प्रकार का व्यंजनान्यत्रान भावुक चित्र गद्य-गीत की 
शेली को अपनाए बिना असंभव था । इसमे उपमा उद्पेक्षा का आग्रह 
नहीं है, बरन व्यं गनापूण संबादा झोर भावषुण बणुना दारा प्रेम 
की अन्यतम परिस्थिति का सुन्दर चित्रण है। यही नहीं, स्वये 
प्रयाद की भाषा-शेली पर भी गद्यन्गीत शल्ली का प्रसाद है-- मं 
झपने अहृ' को अनिर्दिट ही रहने दूँगी। वह जहोँ ले जाय ।?--- 
सपा की गआाँखें' निस्सीम प्रदेश मे निरुद्देश्य थीं। किसी आकांज्ा के 
ताल डोरे उतमें न थ | धवल अपांग में बालकों के सहृश विश्वास 
था । हृत्या-व्यवसायी दस्थु भी उसे देख कर कॉप गया। उसके मन 
गें एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा योवन की पहली लद्दरा को जगाने लगी। 
राप्षुद्र-बक्ष पर बिलम्बगयी रागरजित संध्या थिरकने लगी | चपा 
के असायन कुन्तल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुढात आ्यु न 
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सपनी सहिमा भे अलोकिक एक वरुण-आलिका | बह विस्मय से 
अपने हृदय की ट्ठोलने लगा। उसे एक गई वस्तु का पता चल्ला। 
बह थी--कोमलता |”! 
[ झ्राकाशदीप, पर० ८ | 
परन्तु जहां यह शैली माव॒कता की सीमा का उल्लंघन कर जाती 
है वहाँ वह प्रताप सान् बन जाती है श्रौर अतिभावकता ( 99॥- 
70709[-॥7 ) दोप से दूषित हो जाती है । उदाहरण के लिए' 
वियोगीहरि का कालिन्दी-कूल का यह चिन्न-- 

#“शाखिर वह रागिणी हुई क्‍या! अलापने वाला कद्ाँ गया ९ 
कहाँ जाऊँ, किससे पूछू | सोचा था उस रागिणी की धवल धारा 
से अन्तःकरण पखारगी। गायक को देखकर यह निस्तेज दृष्टि 
सौन्दर्य सुधा से रंजित करूँगी। पर यह कुछ ने हुआ । सुना क्या ? 
“अत्कठित हृदय की धीसी प्रकंपन ध्वनि | देखा कया १--अ्रद्ृष्ट 
का धंधला मान सित्र | जान पड़ता है यह विश्थब्यापी अंधकार 
मेरी ढी निराशा का प्रतित्रिंतर है। तो कया वह सोहिनी रागिनी भी 
गेरे दी विक्षितत श्रंतनोद की सतिभ्वनि थी ? राग जाने, क्‍या था !?? 

( अंतनाद, प० ६ ) 

श्रथवा श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह गद्याश--“आ्राशा ! 
गाशा | झ्ररी भल्लीमानस | जरा ठहर तो सही, सुन ता सही, क्रितनी 
दूर है ! मंज़िल कहाँ है ! थ्रोर-छोर किघर है ! कहीं कुछ भी तो 
नहीं दीखता । कया अ्रंथेर है| छोड़, मुझे छोड़ । इस उच्चाकांज्षा 
मे में बाज झ्राया । पड़ा रने-मरने दे, अब और दौड़ा महीं जाता । 
ना--ना--श्रव दम नहीं रहा--यह देखो, यद्द हड्डी द्ूठ गई, पेर खूर- 
प्यूर हो गए, सास रुक गया, दम फूल शया। क्‍या भार ही डालेगी 
सत्याज़्ाशिनी ?! किस सब्ज वाग़ का झाँसा दिया था ! किस गुग- 
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रेंष्णा में ला डाला मायाविनी ! छोड़, छोड़, मेरी जान छोट ! में 
यहीं पड़ा रहूँगा ।” 


[ आशा--अनस्तल---प्रू० ४८ | 

दस प्रकार के ऊहात्मक वाक्य गसज-गीति की सबसे बड़ी दुबलता 

है, परन्तु वह कलाकार लेखक का महान बल भी है--इसका प्रमाण 

यही है कि लगभग सभी उत्कृष्ट शेलीकारों के गद्य में गद्य-गीति की 
प्रचुर मात्रा है । 


भाषा शैली के प्रयोगों और नवीन आविष्फारों के इतिहास में 
निराला का नाम भी सदा स्मरण रहेगा । निराला मूलतः कवि हे 
ओर उनकी गद्य शैली में कविता के अनेक श्रंगो का होना स्वाभाविक 
है । परन्तु निराला के गद्य में काव्य तो है ही, सबसे बडी बात 
यह है कि उनको वाक्यन्योजना निगली है, पदविन्यास का 
नया ठाठ है शोर उन्होंने लगभग प्रत्येक शब्द को नई केँची से 
सेवारा है | उनमी गद्य शेली के अश्रनेक रूप हें। विषय और भाव- 
विकास के अनुरूप पर बराबर नये नये ढज्ञ से लिखते रहे हैं। 
ग्रभावती” में उन्होंने प्रकृतिचित्रण के लिए बड़ी सुन्दर अ्रल्नंक्नत 
शैली का प्रयोग किया है परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूण गति 
और मन के चित्र ह--“गड्गा के ठीक किनारे उच्च दुग ऊपर दुग 
खुला है । नीचे से साफ़ देख पड़ता है। वही से गद्जा-बक्त पर उतरने 
की सीढ़ियाँ हैं। प्रभावतती वहीं, सोपानमूल् 'पर, धीरे धीरे आकर 
खड़ी हो गई । रात का पहल। पहर बीत चुका है। सारी प्रकृति स्तब्ध 
हैं। चली है ) कुमार को साचते हुए समझक्त कर यमुना ने कहा, 
कुमार, देखो, दुर्ग पर, सरदी उतरने वाली है--खड़ी तुम्हारी तरह 
कुछ सोच रही हैं । 

एजकुमार ने देखा | यह दूसरी छवि थी। सर्वेश्वर्यमयी,, स्वरा 
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की लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरना चाहती हैं, मोस 
दिमादि किरण विच्छूरितच्छवि भीरी को परिचारिकाश्रों के सक्ञ बढ़ा 
कर झाकाश रूपशझ्लर को समर्पित करना चाहता है, विश्वप्लाविनी इस 
मीन ज्योत्स्ना-गगिनी की साकार ग्रतिसा अश्रपनी मूर्त भछ्लारों के साथ 
'निस्पन्द खड़ी जीवनरस्य का ध्यान कर रही है । 

प्रभा उतरने लगी | अकूल ज्योत्स्ना के शुभ्र समुद्र गे आकुल 
पदों की नूपुर-ध्यनि-तररें अपने प्रिय श्रर्थी से दिगनत के उर में 
गूँजने लगी । प्रभा का हृदय अनेक साथंक कल्पनाओं से द्रवीभूत 
होने लगा | बार-बार पुलक में पलकों तक ड्रबती रही । सोपान*सोपान 
पर सुरजिता, शिजित-चरण उतरती हुई, प्रति पदक्षेप--कह्लाए--कंप 
कमल पर, चापल्य से लजित कमला-सी रुकती रही । उरोजों के गुश 
चिह्न-जैसे आये झीने चित्रित समीर-चचल' उत्तरीय को दोनो द्वाथों 
से पकडे उड़ते अवलों से, प्रिय के लिए. स्वग से उत्तरती अ्रप्सश 
हो रही थी । 

द यमुना सुस्कराती रही | राजकुमार देखते रहै। स्वप्न श्रीर जाणति 
के छायालोक में प्रतित्मतिगा पश्नेन्द्रिआह्मय रांसार में शअस्यन्ध निकट 
होकर भी जिस तरह वृर--बहुत दूर है, उसी तरह परिचित प्रभा का 
यह दूर सीन्दय प्राणों की दृष्टि में बैंधा हुआ निकट--बहुत ही निकट 
है | उस स्वप्त को वे उतने ही सुन्दर रूप से देस रहे है, जितने से 
राशा के अन्तिम प्रांत मे पहुच कर भक्त और कवि अपनी देही प्रतिमा 
को प्रत्यक्ष ऊरते हैं। असहृश्य प्रभावती क्रितनी विशिष्ठता से, प्रति 
अज् की कितनी कुशलता से, कितनी स्पष्टता से प्रिय कुमार की 
इंप्सित हृ्ठि में उतर रही है । 

प्रभा नाव में बैठ गई | नाव खोलकर सेविकाएँ चढ़ गई | एक 
ने पतुवार सेभाली, दो रंगी बल्लियाँ होकर बीच की ओर ले चलने का 
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उपक्रम करने लगीं | प्रभा वीणा सेंभाल कर स्वर मिलाने लगी | इस 
रुप मे साज्षात्‌ शारदा देखकर राजकुमार की भाषा अ्रपनी ही हृद में 
बंध कर रह गई |” 

कहॉ-कही मनोविश्तलेषण के उत्साह से कवि-कलाकार अत्यन्त 
कलात्मक, अत्यन्त प्रलम्ब वाक्य का निर्माण करता है, जिसमें समुद्र 
की लहरा की तरह, भाव-लद्री एक दूसरे को उभराती, टकराती, 
लहराती, बराबर गम्भीर होती आगे बढती जाती है। साधारण गद्य- 
तेग्बक से इतना बड़ा और सार्थक वाक्य लिखना भी अ्रसम्भव है-- 
“ग्रभा एक पेड़ की छोॉह में बैठी थी। घोड़ा बेंधा हुआ। घोड़े की 
' पीठ ही अब वासरथल है | पुराना मन्दिर, जी ग्रासाद या खुला 
प्रान्तर कुछ क्षण के लिए शयन-भूमि | खाना, पीना, रहना, प्रायः 
घोड़े: की पीठ पर | इस समय अपने भावी कार्यक्रम की चिन्ता में 
तन्मय रहती है--फ्रिस उपाय से ग्रामीण मे शिक्षा का प्रचार होगा, 
बाहर रह कर भी प्राणों के भीतर पैठन का उत्तम मार्ग तैयार होगा, 
मर्बसाधारण के हित की किस तरह की धारा प्रस्वरतर होकर उन्हें 
शीघ्र बृहद्‌ ज्ञान के समुद्र से के चलकर मिलायगी, साथ-साथ जनता 
को इस रीति के प्रहणु में किसी तरह का संकोच न होगा, वल्कि इससे 
लोगो मे स्फूति फैलेगी और परस्पर सम्बद्ध होने की सहृदयता दूर-दूर 
के भिन्न-भिन्न गाँवों और बशे' के लोगो को बॉघेगी; हर बण की 
ग्रन्ग-अलग शिक्षा, हर बण के मनुष्य को पूर्णता तक पहुँ-चायेगी; 
झ्ोर जब कि हर शिक्षा अपनी प्रगति में दूसरी शिक्षाओ का सहारा 
लभी हू, तब दर मनुष्य भी सापेक्ष हंकर दूसरे मनुध्य का पृल्म 
भममेगा; भिन्न वर्णा के प्रति इस अकार घुणा का भाव न रह जाथगा; 
सम्बद्ध हाकर देश सच्ची शक्ति से प्रचुद्ध हूगा $ अंद सफलता साधारण 
झानग्द की दात्री नहीं | उसमें प्रिय का जो है, वद्दी यथार्थ मुक्ति के 
ग्रानम्द का कारण ही] सकता है” जहाँ इस प्रकार की नागरिक 

१, 
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भाव भे भरी सास्कृतिक भापा है, बहा यह ठेठ दिन्दी का ठाठ 
देस्तिये +-कातिक लगते मुन्नी की सास थाई | कुछ गठकना पढ़ा । 
प्रछुते-पुछत॑ शकान सालूस कर लिया | बिल्लेसुर ने देखा, लपक 
कर पेर छुए | मकान के भीतर ले राय | खोला डाल डिया। उस 
पर एक ठाट बिछाकर कद्दा, अम्मा तेठो । खोले पर प्रेठते हुए 
मुन्नी की सारा ने कहा, और तुम खडे रहोगे १! बिल्‍्लेसुर ने का, 
लड़को के खड़ा ही रहना नाहिये | आपकी बेटी है ता क्‍या ? जैसे 
बेटी बेस बेटा | मुझसे थे बढ़ी ही है। आप तो फिर धसे की माँ 
हैं। केदा करने बाली ता पाप को मा कहलाती है। तुम बेटों में , 
अभी छुन भर मे आ्राया |”! इस प्रकार की शेली हस्श्रोध की 'ेट 
हिन्दी” और दशाकी 'रानी केतकी की कहानी! को याद दिलानी है| बाद 
मे चोटी की पकड़! मे उन्हाने भाव और प्रकाशन में और भी गरा 
सम्बन्ध निबाह्य है---“बुआ विधवा हैं, मासी भी विधवा | बुझा की 
उम्र पच्चीस होगी । लंनी सुतारबाली बची पुष्ठ देह | सुढ़र गला, 
भरा उर। कुछ लम्बे मांसल चेहरे पर छाटी-छाटी श्राखं, पैनी 
निगाह। छोटी नाक के बीचो-बीच कटा दाग । एक गाल पर कई 
दॉत बैठे हुए । बढ़ती जवानी में किसी बलाफारी ने बात ने मानने 
पर यह सृरत बनाई, फिर गाँव छोड़ कर भग खड़ा हुआ । इज्जत 
की बात, ज्यादा फेलाब ने होने दिया गया | [ ४० २ ] 


पब्राशभट की आत्मकथा! में श्राचाय हजारीप्रसाद दिखेदी ने 
बाणभड् की कादस्बरी का पुनरुक्ार किया है। आधुनिक गश्व में 
यह शैली हृदयेश ओर प्रसाद की अलंकृत काव्यात्मक, ऐश्वर्यपृर्ण 
शैली की ही नई परम्परा स्थापित करती है । परन्तु यह शैली ह्विवेदी 
जी की प्रतिनिधि शैली नहीं है। उनकी प्रतिनिधि शैज्ञी उनके 
प्राल्लोचना-अन्थों ओर गम्भीर साहित्य विधेचना-सम्बन्धी लेखों में 


लड़ी वोली गद्य की भाषा-शैंलियों का विकास २९०७ 


मिल्तेगी | इसमे तत्मम शब्दीं और पांडिटप्रण वाक्य खणडों की 
प्रधानता है। थ्राचार्य रामचन्द्र शुक्न की गम्भीर भाषा शेल्ती मे 
कटूक्तिया और व्यद्भ का पुट रहता था जो उसे सर्स और सजीव 
बना देता था। हिवेदीजी की शैली में व्यक्तिगत श्राक्षेपी और 
कट वाद-बिबादों को स्थान नहीं मिला है। इससे हास-परिद्यास 
ओर व्यड्र' की सरसता ओर सजीवता उसमें नहीं हैं । परन्तु 
मादिय-विवेचन के लिए यह शैली नितान्त उपयुक्त है। कबीर के 
क्राव्य और उनकी जीवन साधना पर विचार करते द्वए छिवेदीजी ने 
जो लिसा है, वह कदाबित्‌ उनकी श्रालोचना का, शैल्ली का सुन्दर 
उठाहरण हागा। वे कहते ह--'कबीर ने जो समस्त वाद्य श्राचारों 
को अस्वीफार करके मनुष्य को साधारण मनुष्य के आसन पर ओर 
भगवान को 'निरपखँ भगवान के आसन पर बैठाने की साधना 
की थी उसका परिणाम क्या हुआ और भविष्य में वह उपयोगी 
होगा यथा नहीं, यहद्द प्रश्न उतना मदत््यपूर्ण नहीं | सफलता महिमा 
की एक-सात्र कसौटी नहीं है। आज शायद यह सत्य निविड़ भाव 
से झ्रतुमब किया जाने बाला है कि सब की विशेषताओं को रसकर 
समानवमित्नन की साधारण भूमिका नहीं धैयार की जा सकती | 
जातिगत, कुलगत, धर्मगत, सस्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत, 
शप्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह 
खासन तैयार किया जा सकता है, जहाँ एक मनुप्य दूसरे से, मनुष्य 
की हैसियत से ही मिले । जब तक यह नहीं होगा तब तक अशान्ति 
रहेगी, मारान्मारी रहेगी, हिसा-प्रतिस्पडों रहेगी । कवीरदास ने इस 
भहती साधना का बीज बोबया था । फल्न क्या हुआ, यह मरत्र 
महत्वपूर्ण नहीं है ।” आधुनिक काल के भ्रष्ट कवि खील्धनाथ ने 
बिश्वासपूर्वक गाया है--“जीवन में जी पूजाये पूरी नहींही कक, 
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हैं, में ठॉक जानता हूँ कि वे मो नहीं थई है। जो फूल खिलने से 
पहले ही प्ृथ्यी पर संद्ठ सा है, जो नदी भेहभूरि के मार्ग भे 
अपनी भार खे) बैठी है --मं ठीक जानता हूँ कि थे भी सा नही 
गई है | जीवन में आज भी जा कुछ पीछे छूट गया हे, जा कुछ श्रघूर। 
रद गया है, में ठीक जानता हूँ, वह भी व्यथ नहीं हे गया है । गेरा जो 
भविष्य है, जो अब भी अछूता 'है, वे सब तुम्दारी वीणा के तार में बच 
रहा हैं। में ठीक जानता हूँ, थे भी खो नहीं गया है--- 


जीवमे॑ यत पूजा हलों ना सांश, 
ज्ञानि है जानि ताशों श्य निद्रा । 
ये फुलना फुटित ' भरेछे भरणीते, 
ये नदी मस्यथ हारालों घासा। 
जानि है जानि ताशों हय निद्दारा | 
जीवने थआ्राजोी याह्ा स्थेछे पिछे, 
जानि है जानि ताशों हथ निम्निछे, 
आमार श्रनागत आमार शअनाहत, 
तामार बीगा तारे बजिछु ताश 


कब्ीरदास की सामना भी ने लोप हो गयी है, मा खो गई है 8 
उनका पक्षा विश्यास था कि जिसके साथ भगवान हैं और , जिसे अ्पमी। 
दृष्टि प्र अ्रखंड विश्वास है उसकी साभधना को करोडु-करोड़ काल भी 
ककम्ोोर कर विचलित नहीं कर सकते-- 

जाके मन विश्वास ६, सदा गुरू है सग | 
कोटि काल फकमोरिंद्दी, तक ने होथ चित भंग ॥ 
( म० क० सा० पृ० १८४ 
. छुम्म प्रकार की आले।चना शेज्ञी केमल शैली मात्र न होकर 
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लाहित्य' वन जाती है। भावों और विचारों की अनेक भांकारों को 
स्रात्मसात कर थ्रालोचक एक सुमधुर नवीन लय-ताल के साथ 
यया सगीत ही उपस्थित कर देता है और उसी के हारा आलोच्य- 
बिधय खुलता है। 


हिन्दी का गद्य केवल विचारात्मक और भावात्मफ शैलियों पर 
) समाप्त नहीं हा जाता। धीरे-धीरे जान-विज्ञान के अ्रनेक क्षेत्र 
अर उसका प्रयोग हो रहा हे और तठनुरूप नई-नई शैलियों का 
'नर्माण । डा० धीरेख् वर्मा की गद्य शैली में हम पहली बार वैज्ञानिक 
तश्य प्रधान शैली से परिचित द्वोत हैं। इस शैली में परांडित्य प्रदर्शन 
के लिए बड़े-बड़े तत्मम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, परन्तु छोटे- 
छोटे बाक्यों भे तथ्यों को इतने पास-पास इतने संगठित रूप मं 
सजाया जाता है कि एक भी वाक्य निकाल लेने पर बिचार विश्व" 
खत हो जाता हैं। लेखक एक-एक वाक्य ओर एक-एक शब्द का 
इस सतर्कता से चयम करता है कि उसकी विचारधारा सममने के 
लिए सतत जागरूक रहना पडता है। गंभीर और साधारणतः सूचेंम 
होने पर भी वैज्ञानिक विवेचन की यह शैली साहित्य की मूल्यवान 
भम्पत्ति है। 'मध्य देशीय सस्कृति और साहित्य” पर विचार करता हुआा 
जेखक लिखता है--- 'किसी जाति का साहित्य उसके शवाब्दियों के 
खितन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न-भिन्न कालों की संस्कृति 
का प्रभाव अनिवाय है। इस प्रकार किसी भी जाति के साहित्य के 
अैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी सस्कृति के इतिहास का अध्ययन 
परमावश्यक हैं। उसी सिद्धान्त के अनुसार अ्रंग्रेजी आदि थूरोपीय 
साहित्यों का सूच्रम अध्ययन करने वालों को उन भाषा-माषियों को 
संस्क्षृति के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है । यही बात हिंदी 
साहित्य के अ्रध्ययन के संबंध में भी कही जा सकती है। हि 
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सादित्य के ठीक अध्ययन के लिय भी हिंदी भाषपिया की संस्कृति थेः 
इतिहास का अध्ययन अत्यत आवश्यक है)” एस अ्रवतरण का 
एक-एक शब्द अपनी जगह पर इस तरह जड़ा हुआ है कि किसी 
भी प्रकार उसका हृदाना भय नहीं है। इसके लिए जिरा वैज्ञानिक 
सतकता और शैलीगत संयम क्री आवश्यकता है, बह बहुत कस 
लेखको भ॑ मिलती हैँ। परन्तु जैसे-जैसे बिशान का अध्ययन-अध्या- 
पन बढ़ेगा और वैज्ञानिक तिवेचन की शैली साहित्यकार द्वारा प्रहण 
की जायगी, वेस-बेस इस शोली का मान बढ़ेगा और उसका व्यापक 
प्रयोग होगा | 


रहस्यवादी कवि के रूप म॑ प्रतिद्ध होने पर भी महादेवी थर्मा का 
आधुनिक गद्य-शैली के इतिहास में मह्ल्वपूर्ण स्थान रददेगा | उनका 
गद्य तीन रूपी मे हमारे सामने आता है और तीनो रुपो भें वह मे 
है। 'यामा! और दीपशिखा' की भूमिकाओं में बह गंभीर, सा 
लक, विवेचनाताक, तथ्यप्रभान गद्यशैली का प्रयोग कश्ती 
ख्स्खला की क्यों! अन्‍्थ में उन्होंने बिद्रोह्मालाक, श्रोजपूर्ण, प्रबाह- 
मयी शूज्ञी तिकसित को है । परतु उनका राबसे सुन्दर गद्य हमें नल 
चित्र! के रेखा चित्रा भे मिलता है। इतना राहुदय, हतना सम्बेदना- 
शील, श्तना काब्यात्मक--साथ ही सरत--हिंदी में पढिले नहीं 
आया | इन रखाचित्रों म॑ तत्समता नहीं है, पडित्य भी नहीं है । 
दंनिक जीवन के अनेक चित्रों को देनिक जीवन की भाषा भें उभार 
कर सांभने रल दिया गया है, परत बीच-बीच गे श्रत्यंव राष्मनुभूति- 
पूण काव्यात्मक भाषा और विन्रप्रधाग शैली का भी प्रयोग हुआ है । 
साध्यगीतः और 'दीपशिखा' की कविताओं मे भाषा का जो गौरव है 
जा चित्रीपमेयता है, जो नाद-सौन्दय है, वह सब सार्पात्त “बला 
“ बेहशद्य को सहज 'ही से प्रास हो गई है। एक चित्र देखिये---“फाशुन 
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के गुलाबी जाड़े की नह सुनहली संध्या क्‍या भुलाई जा सकती है | 
सवेरे से पुलकपर्वी बैनालिक एक लयवती उड़ान में अपने-श्रपने मीडों 
की ओर लोट रहे थे | विरल्ल बादलों के अन्तगल से उन पर चलाये 
हये से के सोने के शब्दबेधी बाण उनकी उन्मद गति में ही उत्लक 
कर लक्ष्य भ्रप्ट हो रहे थे | 


पश्चिम में रंगो का उत्सव देगते-देखते जैसे हीं पुंद्द फेरा 
कि नौकर सामने थ्रा खड़ा हुआ । पता चला, अ्रपना नाम 
बताने वाल एक वृद्ध सज्जन मुझ मिलने की प्रतीक्षा मे बद्तत देर 
से बाहर खड़े हैं। उनसे सचबरे आन के लिए कहना अरणयरोंदन हीं ह। 
गया है | 

मरी कनिता की पहली,पक्ति ही लिग्बी गयी थी, अतः मन ग्विसिया 
सा आया | मेरे काम से अधिक महत्यप्रण कौन-सा काम हो सकता 
है, जिसके लिये अ्रसमय में उपम्थित' होकर उन्होंने मेरी कबिता को 
प्राय-प्रतिष्ठा से पहिले ही खंडित मूर्ति के समान बना ठिया। 'मैं कवि 
हूँ! भें जब मेरे मन का संपूर्ण अ्रभिमान पुजीभूत होने लगा तब यदि 
विवेक का पर मनुष्य नहीं! में छिपा व्यग बहुत गहरा न चुभ जाता 
ता कठचित्‌ मैं न उठती । कुछ खीकी, कुछ कठोर-सी में बिना देखे 
ही एक नयी और दूसरी पुरानी चप्पल में पैर डालकर जिस तेजी से 
बाहर आई उसी तेज्ञी से उस अव|छित आगन्तुक के सामने निस्तब्ध और 
निर्याकू हो रही । बचपन में मेने कभी किसी चित्रकार का बनाया कश्व 
क्रपि का चित्र देखा था--बृद्ध में मानो बह सजीब हे गया था । दूध में 
सफेद बाल और वृध-फेनी सी सफेद ठाढी वाला बह सुख क्ुरियाँ के 
कारण समय का अंकगणशित हो गया था | कभी की सतेज आँखे श्राज 
ऐस, लग रही थीं मानो किसी ने चमकोले दपण पर फूँक सार दी दो | एक 
कोण में ही उन्हे धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक कुछ काली” 
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चष्पलों से लेकर पसीने और मेल की एक बहुत पतली कोर से युक्त 
खादी की घली टोपी देखकर कह्ा--श्राप को पहचानी नहीं । अनुभयों 
से मलिन, पर श्राँसुओं से उनकी दृष्टि पल्ल भर को से उठी, फिर कास 
के; फूल जैसी बरौनियों वाली पलके भुक आई--न जाने कथा के 
भार से, न जाने लज्जा मे |” परन्तु कविमिन्नी अ्रत्यंत श्रोजपूण और 
विवेचनात्मक गद्य भी लिख सकती हैं। हभी प्रसम म--'स्त्री 
झपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भर है. उत्तनी किसी 
झोर अवस्था में नहीं। वह अपनी सतान की रक्षा के समथ्र जैसी 
उम्र चण्डी है, वैसी ओर किसी स्थिति भे॑ नहीं । इसी से कदानित्‌ 
लोलुप संसार उसे अपने चक्रब्यूह में गैर कर बाणों से चलनी करने 
के लिय पहल इसी कवच को छीनने का विधाम' करता है'। यदि यट 
स्त्रियाँ श्रपनि शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि “बबेरों, 
तुमने हमारा नारीत्व, पत्नील स्व ले लिया, पर हम अपना मातृत्व 
किसी प्रकार भी न देगी! तो इसकी समस्या तुरन्त सुल्लक जायें | जा 
समाज उन्हे बीरता, साहस और त्याग-भरे मातृत्व के साथ भहीं 
स्वीकार कर सकता क्‍या वह इनकी देन्य भरी मूर्ति को ऊँचे सिहासन 
पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा | युगों से पुरुष सरत्री को उसकी शक्ति के 
लिए,, यहन शक्ति के लिए ही दंड देता रहा है ।”” 


तरुण झालोचकों भ॑ नगेन्द्र सबसे बड़े शैलीकार हैं। वारतव 
में हिन्दी आलोचना को भाषाशैली को उन्होंने एक अ्रत्यत 
आक्क शोर लोकरंजक रूप दे दिया है | साधारणव। उनकी शैली 
गंभीर, तथ्य प्रधान श्रोर वैशानिक सतकंता से पूर्ण है, परश्तु 'बाणी 
के न्यायमंदिर में” 'यीवन के द्वार पर! हिन्दी उपन्यास! आदि 
नियंधी और स्केचों में वे एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हमारे 
पाममे आते हैं। लिद्धान्तों और तथ्यों की गंभीरता को आश्य बनाने 
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के लिए कहीं स्वप्त का वातावरण उपस्थित किया जाता है, कहीं 
संलापशेली को ग्रपनाया जाता है, कही हास परिहास और कर- 
तल 'लनियो के वातावरण का निर्माण किया जाता है। गंभीर 
विवेचना को इतना श्राकप्रक रूप पहले नहीं मिला था। हास- 
'परिदास, व्यग, चुहल ओर पांडित्य प्रधान गंभीर विबेचना का अद्गू 
भुत सम्मिश्रणु लेखक के व्यक्तित्व के दा पहलुओं की आर सकेत 
करता है | आलोचना जैसे नीरस, गभीर बिपय में माटकीयता और 
चुहल द्वारा विविधता ओर कोमलता लाने का श्रेय नशेन्द्र की 
भाषाशेज्षी को मिलेगा। उदाहरण के लिये--“भैने देखा कि एक 
बूहत्‌ साहित्यिक समसारीह लगा हश्मा है । उसी समारोह के अन्तगत 
उपन्थास अंग का लेकर विशि६ गोछी का आयोजन हुआ है, 
जिस में हिन्दी के लगभग सभी उपन्यासकार उपस्थित हैं। पहल 
उपन्यास के स्वरूप और कतंव्य-कम को लेकर चर्चा चली । कंत्तब्य- 
कर्म के विषय में यद्दों तक तो सभी सहमत हो गये कि जो साहित्य 
का कर्तव्य कम है वही उपन्यास का भी थ्र्थात्‌ जीवन की व्याख्या 
करना। पहले श्रीयुत् देवकीमन्दन खन्नी का इस विषय में मत- 
भेद था, परंतु जब व्याख्या के साथ आनन्दमयी विशेषण जोड़ 
दिया गया तो वे भी सहमत हा गये | स्वरूप पर काफ़ी बिवाद 
चला | अत में मर ही समबयस्क्र एक मद्गशय ने प्रस्ताव किया 
कि इस प्रकार तो समय भी बहत नष्ट होंगा और कछ सिद्ध भी 
नहीं होगा। हिन्दी के सभी प्रतिनिधि उपन्यासकार उपस्थित हैं 
अच्छा हो यदि वे एक-एककर बहुत ही सक्तेप में उपन्यास के स्वरूप 
आर अपने साहित्य के बिघय भें अपना इृष्ठिकोण प्रकट करने हुए 
चले ।? (हिन्दी उपन्यास-- एक स्वप्न ) 


प्रधतिशीश तरुण. आलोचकों में शिवदानसिद्द चौहान शीब्ब+ 
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स्थान पर झञाते हैं। आधुनिक झालोनना-साहित्य विदेशी आलोचना- 
साहित्य से प्रभावित है और नई प्रबूत्तिया श्रोर सिद्धान्तों की अभि- 
व्यजन के लिये नये आ्रालोचक फ्री नया शब्दफ्रीप बनाना पड़ता 
है। शिवदानतिह चौहान की एक विशेषता सह हैं कि उन्होंने हिंदी 
गये को समाजवादी रब सनोपेज्ञानिक अलोचना के लिये एक्क नया 
शब्दकाप दिया है। उनकी गद्य शैजी तत्समता की ओर ऋकती है 
झोर एक तरह से वह आनाय॑ रामचंद्र शुक्ल की गण्शैली की 
परम्पण को ही आगे बढ़ाते हैं। बही पॉडित्यपूर्ण, गंभीर, तथ्य- 
प्रधान शैली, बही बिचारों से बोभल संस्कृतारभित माषा । नये 
गालोचको में व. सबसे आधभिक गंभीर है और उनकी भापाशैली मे 
गगन्द्र की भाषाशैली की तरह मनोरंजकता नहीं है। जहाँ विधय 
उतना गंभीर नही, बढ्ाँ उनकी शैल्ली श्रपेन्नाकृतः सरल है | कविता 
का जब से जन्म हुआ है उसकी व्याख्याएँ भी होती झाई हैं। यह 
झावश्यक और शिवाय था। मनुष्य के भीतिक जीतन के विकास 
के साथ-साथ उसके सानसिक तथा /भावात्मक जीवन में जो विकास 
हुए, उनके स्पए चिह्न कविता में भी अंकित होते गये और कमिता 
का रूप बदलता गया | एस परिवर्तन के श्रनुरूप ही कविता के 
मास भी बदलते हैं। उसके मूल्य नये श्रनुभव के भापदड रा श्रॉके 
गये और कविता की थुगीन व्याख्याएँ होती गयी | पूर्यवकालीन 
त्याख्याश्रों में सत्य का अंश है क्योंकि वे अपने समय की कविता 
की यथासंभव रही व्याख्या है, शझ्रौर जिस प्रकार मनुष्य के विकास 
में एक क्रम ओर तारतम्य है, उसकी कविता भें भी बह 
विकासक्रम स्पष्ट है जिसके कारण बत्ंमान मे प्राच्चीम समाहित है । 
उनका सूत्र कही टटठा नहीं हे अश्रर्थांत प्राश्रीन कविता भें आज भी 
सौन्दर्य सुरक्षित है और वह हमारे भावों और रागो को छूकर 
स्प्द्गित करती है, या कह कि उसकी श्रेष्ठ ब्याख्याओं मे भी सत्य 
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का अंश बतमान है। लेकिन इसका अथ यह नहीं कि आज मम्मट, 
विश्वनाथ, जगन्नाथ, अगस्त, श्रफलातून या कोलरिज श्रौर झानेलड' 
की व्याख्याओं से हम आधुनिक काव्य का मूल्याकन, करे ।” 


तरुण गध-शैज्लीकारों में हा० रघुवीरमिंह का स्थान भी महत्वपूर्ण 
है| शेष स्पृतियोँ" शीपक पुस्तक के पॉच निवनन्‍्धों मे उन्होंने 
जिस प्रकार प्राचीन मुगल बेभव को सजीव, साकार शोर स्पंदित 
बना दिया है, वह अथधूतपूर्व है। सवीन्द्रमाथ की न्षिघिित पापाण' 
नाम की प्रसिद्ध कहानी में जिस चित्रात्मक, भाव प्रधान, अलक्ृत 
शैली का प्रयोग हुआ है, इसे व एक बड़े क्षेत्र भे अपनाने में 
सफल हाए हैं । भावप्रेरित कल्पना का इतना सुन्दर चित्र 
अधुनिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिल्ेगा। भाषा की नई भाव- 
भज़ी के अनुसार लक्षण के नये प्रयोग उनकी शैली की बिशेषता 
हैं। कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध और वीच-बीच में उखडे हुए 
वाक्य, कहीं छूटे हुए शून्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे प्रसंग, कही 
वाक्य के किसी ममंस्पर्शी शब्द की आवुत्ति। कहीं प्रभाव बृढ्ि के 
लिए वाक्यों का विपयेय कर दिया गया है; कह्दी बाग्वैचित्य का 
सुंदर ओर आकर्षक विधान है। अ्रतीत का कल्पना चित्र सजाने 
और उलल्‍लान, दृर्ष और शोक के वातावरण के निर्भाग में उनकी 
शैली नितान्त सफल हुई है । 'सीकरी” के वैसव के सम्बन्ध में 
लिग्बता हुआ कवि कहता है---''सर-सर करती हुई हवा एक छोर 
स दूसरे छोर तक निकल जाती है और आज भी उस निर्जाव सुनसान 
नगरी में फुसफुप्ताहट की आवाज में डरता हुआ कोई पूछता है-- 
क्या अब भी मेरे पास आने की वह उत्सुक है १? बरसों शताब्दियोँ 
पे वह उसकी बाद देख रही है, और अब. ,...रह गया हैं उसका 
यह अस्थि पिंजर । उस छिटकी हुई चाँदनी में तारागण टिमटिम्बद़े 
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हुए मुस्कराकर उसकी ओर इज्ञित करत हँ--'क्या झुग्दरता की 
दोड़ इस अस्थि पिंजर तक ही है !” और प्रतिवर्ष जब मघदलल उन 
खण्ठहरो पर होकर गुजरता है! तब वह पूछ बैठता है-- कसा कोई 
संदेशा मिजवाना है ? और तब इन खंडदरों मे गहरी निरबास सुन 
पड़ती है श्र उत्तर मिलता ऐ--'अब क्रिस दिल से उसका स्वागत 
करूँ १ ! परन्तु दूसरे दही क्षण उत्सुकता भरी कापती हुई आवाज़ में 
एक प्रश्न भी द्वाता ह३--क्या अ्त्र भी उस मेरी सुध है १” 

इस प्रकार हम देखत॑ हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी शरीर बीसबी 
शताब्दी के पहिले दस ने मुख्यतः भाषा संस्कार में दंगे महाबीर- 
प्रमाद द्विवेदी द्वारा भापा-संस्कार का कास समाप्त हो जाने और एक 
सामान्य हिंदी शैली के आविष्कार के बाद हिंदी क्षेर्तवको का ध्यान 
गलियों की विविधता की ओर गया। पिछुले ३४ वर्षों में गद्य में 
शिथिल शैली से लेकर सुष्ठ शैली तक अनेक शैलियों का प्रयोग 
हुआ ओर शरबी-फ़ारसी शब्दों के प्रयोग भें जहाँ एक शरीर अरबी- 
फ़ारसी प्रधान 'हिन्तुस्तागी शेल्ी नली, नहाँ. वूमरी आ।९ ऐसी शेली 
चली जिसमे अरबी फ़ारसी शब्दों का नितांत श्रमावब था। बीच की 
शैलियों में विदेशी शब्द अनेक श्रनुपात में मिलते हैं। पिछले १०० 
१५ वर्षों में शेली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं। इनका 
आरम्भ जैनेस्क' ने किया। उन्होंने एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, 
सतकी, प्रयासपूर्ण और अ्रद्म-प्रधान शेल्री का आविष्कार किया | 
उधर निराला ने गद्य-शैली को काब्यतत्मों से अलंकृत किया और 
वाक्य-योजना के कलात्मक प्रयोग किये। गयनशैली के इन नवीन- 
तम प्रयोगों भें अ्जेय, पहाड़ी, नगेनद्र, महादिवी और रघुबीरसिह 
इत्यादि की शैलियाँ हैं। इन नवीन प्रयोगों के मूल में कला श्रोर 
व्यक्तारप्रियता फी भावनाएँ ही नहीं हैं। श्राज का लेखक अपनी 
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अनुभूति के प्रति अधिक से श्रधिक सच्चा होना चाहता है। इसी- 
लिये वह अभिव्यजना के नयेन्‍नये प्रयोग करता है और नई-नई 
शैलियाँ गदृवा है । आज हमारे दैनिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
जीबन में अनेक नये श्रगा का समावेश हो गया है ओर मनुष्य का मन 
शानविज्ञान के अध्ययन के द्वारा अनेक रूपों में खुलन-मुँदन लगा है | 
इसी से आज का कहानीकार, कथाकार नाटककार ओर निदंभ ल्लेग्वक 
अपनी शैली के सम्बन्ध मे जागरूक द्वोना श्रावश्यक समझता है । 
यह स्पष्ट है कि पिछले सभा तो वर्षा में शैली की दृष्टि से बड़ा विक्रास 
हुश्ा है । “रानी केतकी की कहानी' में इशा ने तकांतपूर्ण शैली का 
प्रयोग किया है--डोमिनियो के रूप भें सारगियाँ छेड़-छाड़ सौहेनी 
गाओ | दोनों हाथ हिला के उँगलियों नचाश्रो | जो किसी नेन 
सुनी हों, बह ताव-माव वह चाव दिखाओ, ठुड्डियों गुनगुनाओ। नाक- 
भव तान-तान भाव बताओ, काई कुट कर न रह जाओ | झातियाँ- 
जातियाँ मॉस हैं, उसके ध्यान के बिना सब फॉसे हैं|”! 'नासिक्रेतोपा- 
ख्यान! की कथाबाचक पंडिताऊ शैली वेखिये--'टस प्रकार से 
नॉसिकेत मुनि यम की पुरी सह्दित नरक का वर्णन कर जौन -जोन कार्य 
किए सो जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गो, ब्राह्मण, 
माता-पिता, मित्र-बालक; त्ली, स्वामी धृद्स्‍ध, शुर इनका जो बंध करते 
हैं वो कूठी साभी भरते, भ्ूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते 
हैं .. ।” श्य२६ ई० के लदंतमात्तड” पत्र भें दम शैली का प्रारंभ 
रूण ही पाते है---'उस समय बड़ा भूचाल होने में गंगातट के बहुत 
से घर-द्वार भी ढह पड़े ये उसी में हुगली के पास के गोल घाट के गाँव 
म॑ दो सौ प्र एक बेर मिट्टी में सिल्ञ गए और अंग्रेजी गिरजा भी इसी 
भूचाल में गिर तो न पड़ा, मिट्टी में बैठ गया और उस समय के लोगों 
मे लेखा किया था कि इसमे समझ पड़ा कि जदह्दाज श्री सुल्ुप श्रों 
नाव आ डर गे बीस हजार से कम ने होंगे, ए कहाँ गए उसका कुछ 
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ठकाना उस समय में ल्ागा को नहीं मिल सक्का ..... | शुद्धि 
प्रकाश! (१८४३) भे दम पहली बार भाषा-शेली का सुष्ठ रूप मिलता 
हैं--- स्त्रियों गे सताप आओ गग्नता और प्रीति यह सब गुण कर्ता ने 
उत्पस किये है कबल विश्वा की ही न्यूनता है, जो यह भी होंतो 
खां अपने सारे करण मे चुक सकती हैं; शरर लड़को को सिखाना 
पदामा जैसा उनरा वन सकता है, सह करास उन्हीं का है कि शिक्षा के 
कारण वाल्यावास्था भें लड़को को भूल-चूक से बचाने ओर सरल- 
सरल विद्या उन्हें सिखाप ।!' परतु व्यापक रूप से ऐसी सरल अर 
मौप्ठव-पूर्ण सरल दिंदी शैली का अयोग नहीं छुआ और लक्ष्मण - 
सिंह और शिवप्रसादसिंद्द की दो विरेधी शेलियों ने सग्ल गन्न-शेली के 
विक्रास की गति रुद्ध कर दो कवि बचने सुधा” (१८६७) में भारतेंदु 
हरिश्वस्त ने बीच का सार्ग निकालने की चेप्टा की--बड़ीदा के 
महाराजा ने जैपुर के गह्दाराज को भी जीत लिया और महाराज जैपुर ने 
वेश किया था झोर इन्हांत ब्त्य और गान दोनों क्रिया कीं | किसी 
पहलवान को साठ हजार #_पथ देने के उत्सव में यह रंगसभा नियत 
हुई थी। बहुत स श्ैंग्रेज़ इसमें झाये थे | द। दिन तक यह रंगरभा' नित्य 
होती थी ,,। परन्तु अपनी प्रसिद्ध हरिश्च॑ंटी शैली को बह हरि: 
एचंदा गेगज़ीम! (१८७३१) के हारा ही स्थापित कर सके । 

इसके बाद' तो हिन्दी भाषा और शैली का विकार बड़ी द्रतगति से 
हुआ | परिशिप्ट! में जो उद्धरण दिये गए हूँ वे विशेषतया भारतेंदु' 
(१८४०-१ ८८५) से लेकर शिवदानमिंह चोहान (१६१८--) तक की 
विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करने हैं| पिछले ७४ यर्षो भें हिंदी 
शेत्री का इतना विकास हुआ है और शेलियों में इतनी विभिन्नता एवं 
विविधता श्राई है कि सभी शेल्ियों का उदाहरण देना संभव नहीं है। 


परिशिष्ट 
हिन्दों समाचार पत्रों द्वारा हिन्दी-गगद्य -शेली का विकास 


| 
उदन्त मात्तंह (१८२६) 
श्रीमात्न रावनर जनरल बहादुर का सभा-वणन 


अंग्रेजी (८२६ साल १६ में कम्पनी श्रेंग्रेज बहादुर को ब्रह्मा 

के बोच मे परस्पर सब हो चुकने के प्रसंग से यह दरबार शोभनागार 
हेके श्री लाड एमहस्ट गवर्नर जनरल बहादुर के साक्षात से मौलवी 
देम्मद खलोलुद्दीन खाँ अवध बिहारी के ओर से वकालत के काम के 
प्रसंग के सातपारच खिलञ्रत शञ्रो जिगा सरपेच जड़ाऊ भुक्ताहार ओ 
पालकी फालरदार जा महागज सुखमयी बहादुर के संता राजा शिव- 
चन्दा रावबहादुर ओ राजा नृतिहचन्द रावबहादहुर राज्य को बद्दाढुरी 
मिलने के प्रमग,से सात-सात पारचे की खिलशञ्नत जिगा सरपेंच जराऊ 
मक्ताहार ढाल तलवार झो चार घोड़े को सवारी की श्रनुमति आशय 
गिरधारीलाल बहाहुर और मिर्जा मुहम्मर कासिस का नवाब नाजिम 
बहादुर के विवाह के प्रसंग से ६ ६ पारचे की खिलञ्मत जिगा सरपेच 
जड़ाऊ झो क्पारास पंडित नवाब फैज सहस्मद खाँ बहद्दादुर के ओर से 
पुरीवकालत के पद होने के प्रसंग से दोशाला गोशवारा जीम अस्तीन 
सरपंच जड़ाऊ पगड़ी ओ मत विश्वम्भर पड्चित के स्त्रीके एकरटिंग 
बकील देशीप्रसाद तिवबाड़ी दोशाला महम्मद सईद खाँ साहिब थ रो 
राजा भूपसिद्द बहादुर ......के एक एक द्वारस भूपित ओर कृतकृत्य 
हुए ओऔ.... ..के रईस के वकील शिवरख ने श्री श्री गवन र जन्यत्र 


२४० हिन्दी-गग्य 


बदादुर को साक्षात्कार इस सन्धि की बचाई की कऋिता भेंट भरी श्री। 
नर-्श्रेष्ठ कविता का भाव बूके पर रीमे । 


बंगदूत [१८२९,| 


मो सब आआहागू साग वेद अध्यगन गहीं करते सास ब्रात्य है, 
यह प्रमाग करने की इच्छा करके बाहागा धर्म पशायण श्री सुव्रह्मगय 
सार्री जी ने जा पत्र सांस वेदाध्ययन हीन अनेक इस देश के ब्ाह्ग्पों 
के समीप उठाया है, उसमें देखा जा उन्होंने लिखा दे--वेदाध्ययदहीनः 
मनुध्यो के ख्वग और मोक्ष होने शक्ता नहीं । 


बुद्धिकाश [१८५३ | 


श्लियों की शिक्षा का बिपय 

र्त्रियों मं संतोष और नम्नवा और मीत यह सब गुग कर्ता ने उतने 
किये हैं केवल विद्या ही की न्यूबता है । जो यह भी है) तो खत्रियाँ अपने 
सारे ऋश से चुक सकती हैं ओर लड़कों कोसिखानसा पढ़ाना जैसा उनसे 
ब्रम सकता है, पुरुष से नहीं ही सकता। यद्द काम उन्हीं का है कि शिक्षा 
के कारण वाल्यावस्था में लड़कों का भूल-चूक से बचावे श्रीर सरल* 
सरल विश्व समन्‍्हें सिखावे। यह सत्य हैं कि स्त्रियां बालक को श्रपर्मी छाती. 
से दूध पिलाती हैं, परन्तु उन्हें चाहिये कि अपनी बुद्धि से उसकी श्रात्मा 
को भी पालें' और मनुष्य बनावे और जिसमें ऐसा बड़ा कार्य सिद्ध होता! 
है उसे उचित नहीं है कि आप विद्या से रहित रईूँ झोर अपने 
ग्रन्तःकरण को शुद्ध न करें। जो सत्री कि विया से तिहीन है वह बालकों 
के चित्त झुपी क्षेत्र में विद्या का बीज कैसे बो राकती है और उनके 

झागे को बुडि का कारण किस रीति से हो सकती है । 
( भाग २, 6० ३४ बुधवार, ११ अगस्त, १८४४३ ) 
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कवि-बचन-सुधा [१८६७] 
(भाग १, संख्या ६, सं० १६२६ आश्चिन्‌ शुद्ध १५) 

बड़ीदा के मद्दाराज ने जयपुर के महाराज को भी जीत लिया | 
भद्दाराज जयपुर ने केवल द्त्य किया था और इन्होंने रत्य और गान 
दोनों क्रिया की | किसी पहलवान का साठ हक्ञार देने के उत्सव भें बह 
रंगसभा नियत हुई थी | बहुत से श्रेंग्रेज इसमें आये थे। दो-तान दिन 
तक यह रंगसमा नित्य होते थी | मोजन और दृत्य गानादिक से महा- 
राज ने सब को अत्यंत सन्ठु प्ट किया | जिस समय महाराज जाने का 
खड़ हुए सब लोग बडे आशचय से उनका मुख अवलोकन करने लगे 
ओर उनको झाश्चय हुआ कि महाराज के दंड मुगदल से क्रिस समय 
अवकाश मिली जिससे उन्हांने यह शुश सीखा, । 

(भुनरात अखबार | 
पुनवियाह 

जगान्मित्र लिखता है कि पद्मपुराण के दिवोदास मद्यराज का जो 
लग उदाहरण देते है उन्हें केवल भ्रम हे। मने पद्मपुराण देग्वाती 
निश्चय हुआ कि उनकी दिव्य कन्या के विवाह समय से पति मर 
गा, जैसा आगे के शलोको भें निश्चित है |. , 

क्रारतिक स्नान 
यह आश्वन की पत्रिका है इस हेतु मने उचित समझा कि कार्तिक 
नान का कुछ समाचार ओर अत्याचार प्रकाशित करूँ । निश्चय है कि 

टम पर हाकिम लोग मुस्ब्यत;ः हमारे नगर के परम धार्मिक कोतवाल 
साहय अवश्य दृष्टि करे... .... | 


भारत-मिन्र [१८७८ | 
जयोइस्तु सत्य निष्ठानां भेषा सर्वे मनोस्या ! 
भारत भित्र 
बढ़े आश्वय की बात यह है कि आज तक ऐसा कोई समादार-- 
१६ 
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नहीं ग्रचारित हुआ जिससे हियां के हिलुस्तानी लोग भी १थ्वी के 
दूसरे लागो की तरद अपने अक्षर और अपनों बोलो भें पृथ्वी की समस्त 
धदना को जान सके । क्‍या यह बड़ी पछताव को बात नहीं है जब कि 
इस १६१० सदो में बगाली तथा श्रन्यान्य जाति के आदमी अपनी 
अपनी श्रोली भें जान मे दिन दिन उन्नत हुए! जात ई शोर हमारे हिंतु 
स्तानी भाई केवल अ्रगान खडिया पर पेर फेलाये हुए पढ़े हैं आर 
ऐसा कोई नहीं जी इनको उस खटिया पर से उठा के भान की किरण 
उनके अपकरण से करे | बहुत दिनों ते दस आशा करने थे कि कोई 
विद्वान बहुदर्शी अदगी इस अभाव को दूर करने की च्टा करेगे परन्तु 
यह आशा परिपूर्ण न हुई । 

इस आशा के परिपूर्ण न होने से श्रोर बहुत से द्िन्दुस्तानियों को 
सासारिक खबर जानने के लिए बगालियों का मुँह ताकते देख कर हमारे 
घखित्त में यह भाव उत्तन्न हुआ कि जिसको हमारे हिन्दुस्तानी और 
भारवाड़ी ले।ग अच्छी तरह पढ़ सके श्रोर समझ सके ते हमारी सभाज 


की अवश्य उन्नति होगी... .... । 
(भाग १, १७ मई श््ू७८) 


सार-सुधानिधि (१२ सितम्धर, १८७८) 
सार-सुधानिधि! का अशुष्ठान-पत्र 
कलकत्ता हिलदुरतान के! राजधानी है। इराके प्रधान रहते वाले 
बंगाली हैँ, परन्तु राजधानी और वाणिज्य व्यापार का प्रधान नगर 
होने के कारण इसमें ( कलकत्ते में ) अ्रंग्रेज्ञ, यहूदी, पारसी, तर्छणी 
बसी, चीना झादि बहुत जाति के लोग रहते हैं. और वाणिज्य 
ब्यापार के लिए मारवाड़ी, देशवाली ओर बम्बई वाले आदि 
हिन्दुस्तानी भी कुछ कमती नहीं हैं और व्यापार भी ये लोग बहत 
फरते'हैं यहाँ तक कि इन्हीं लोगों से कलकते के व्यापार की विशेष 
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उन्नति दिखाई देती है | परन्तु दु/्ख का विधय है कि ये लोग हतसा 
वाणिज्य व्यापार करते भी हैं ते। भी एक सासमयिक हिन्दी भाषा का 
अवान समाचार-पत्र करे न रने से हरकत हुआ करती है, क्योंकि 
ये लोग प्रायः साधारण हिन्दुस्तानी लिखने-पढने के और कृछ भी 
नहीं जानते शोर ऐसी बहुत सी बातें है कि उसके नहीं जानने से 
विशेष हानि होनी है, ओर इसलिए इन लोगों को अंग्रेजी जानने 
वालों का मेंह निहारना पड़ता है| उससे खर्च भी भरपूर होता है 
और काम भी पूरा नहीं होता । इसका ये कारण है कि जिसके विना 
इनको उपस्थिति हानि होती है उसी का प्रछ्ठ लेते है| इसके सिवाय 
ओर न तो प्रछतें हैं और न जानते है, और ये तो निश्चय है कि 
दिन्दुस्तानी और मारवाड़ी थे भी नहीं जानते कि ये कौम-सा समय 
है ओर इस काल का सभ्योचित व्यवहार क्‍या है ओर राजा-यजा 
का क्या सम्बन्ध है, और वह कौन से काम हैं कि जिन कामों के करने 
से धन, भान, यश' और राजा-प्रजा का घनिष्ठ सम्बन्ध आदि फल 
ज्ञाभ दोते हैं | त्रिःरान्देह य सब बाते तो सम्ाचार-पत्रा से जैसी सहज 
जानी जाती हैं बैशा तो और कोई मी उपाय नहीं है। इसलिये कई 
एक भहात्माओशों की ऐसी इच्छा है कि एक हिन्दी भाषा के सम्मा- 
चार-पत्रका ऐसा प्रचार होना चाहिए. कि जिससे साधारण सब लोगों 
का उपकार होय और ऐसे-ऐसे विपय उसमे रहे कि जिसके पढ़ने 
से थोड़े ही मे विशेष ज्ञान हो कर स्वदेशियों की उन्नति हीय ॥ 

इस प्रकार का समाचार-पत्र यदि सर्वा'ग सुन्दर किया जाये 
तो उसमें दिन कम से कस तीन ( फर्मास्णाल ) होना चाहिए क्यो 
कि उसमें धर्मनीति, राजनीति, समाज नीति, ओर पदार्थ विद्या- 
रसायन विद्या आदि दशन शास्त्र, वेद्यशास्र और वाणिज्य व्यापार 
विधय के प्रबंध, और अ्रनेक प्रकार की खबरें; ये सब विषय उदारता 
में रहने चाहिए। 
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थे सथ विधय लिखना कुछ सहज नहीं है और ने एक श्षादगी 
का काम है मो लिख ले, कया कि ऊपर कहे हुए विषयों में से एक- 
एक विषय एऐस है. जो दो-दो, चार-यार, दश-देश, थारे-बारे बरस 
पढ़े और सीखे अ्रच्छी तरह नहीं जाने देत इसलिए जिन लोगो ने 
झत्यन्त परिश्रम करके अ्रपने परिश्रम और विद्या का फल जा अपनी- 
झपनी सभक है बह साधारण सब लोगा के दित के लिए शाधारण 
सरल हिन्दी भाषा भें लिख के इस पत्र में प्रकाश किया करेंगे ॥ 
अर्थात्‌ यथासाध्य सार सुधानिति को राहायता करेंगे । 
( बही, साहित्य, १४ जनबरों, १८७९६ ) 
जिसे तरह से सवा गे सुन्दरी अ्रगिनत्‌ नटी बहुत प्रकार के वेश 
में अभिनय दिखा कर रंगभूमि स्थित दशकों के हृदय मे॑ बहत 
प्रकार के भिन्न-भिन्न गाव उदय शोर ऋशु-क्षण में उनकी चित्र 
बत्तियों का श्रपनी नाट्य कीशल से नवेन्‍नये श्रोर श्रनोख भावा की 
तरफ लींचती है टसी प्रकार भांपा भी कगी भोहिनी रूस भार्णु कर 
कोमल क्रशांगी नकी को बरह अश्रंगमगी और कटाक्षपात हारा 
तमण गया के वित्त को अतिशय चंचरत करती है और कभो राम 
नर्वासित सीता श्रथवा कप विरदिगी रती की नया! अनर्गल अ्रश्न 
वर्षण द्वारा मनुष्यां के हृदय को श्रतिशय ब्यथित करती है, शोर 
कभी विचित्र रूप धारण कर कौतुक का वह वेश ओर हास्पर् 
प्रसगों से बालकी के हास्य को बद्धित करती है श्रोर ऋणी कापतिज- 
म्मिता, करालबदना कालान्तकारिणी प्रचन्द मूर्ति चशणछी के सहश 
उग्ररूप से बीर पुरुषा के हदय की प्रोत्साहित कर समरॉएरन प्रज्यल्िित 
करती है, फिर कभी घृणा उत्पादक क्लेशपूण शरीर से सम्मुखी हवा 
मनुष्या के चित्र में घुणा उपजाबें है, ओर कभी जटा कमणडल, 
शोमिता भस्मबलकलधारिणी शान्त स्वरूप तपाबन बासिनी-्सी हो 
कर मनुष्यों की भक्ति और प्रेम सुख का आरबादन कराबे है; इसी 
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प्रकार से क्रमी स्वभाव सन्दर सधुर हासिनी बालिका के सहश 
अस्फुट भाषिणी, कभी ज्ञान और नीति गर्भित उपदेश देने बाली 
पूजनीया बृदा की सहश होकर भक्ति आनन्द ब्स्मिय शोक क्रोध 
भय प्रस्तात का मनुष्यों के हृदय में स्थान दान करती है | 
( बही, बसनन्‍्त ऋतु, २१ श्रप्रेत, १८७६ ) 
हरिश्चर्ध-चन्द्रिफा 
( १० फेन्नश्री, १८७६ ) 
उत्साहाबलम्बन प्राप्ति 
धन्य हैं भगवान करुणानिधान जंगदीश्वर जिनकी शक्ति से 
सुमेझ का सर्वप्रधान पहाइ राई ओर सरसों सरीस्वा छोटा ही। जाता 
| | जिनकी शक्ति से पहिल्ले जगल ऊसर भूमि स्व तुल्य भारत 
भूमि अनिवंधनीय शोभा को प्राप्त हुई थी, और किए वहीं भारत- 
भूमि क्री भ्रव क्‍या अ्रवस्था ही गई है। जिस देश के लोग एक 
समय जगत मास्य और जगत-गुरे दोकर विद्या, बुद्धि ओर सम्यता 
के हृष्टान्त हुए थे, श्रव उसी देश के लोग प्रथ्वी के ओर और 
श्ंडों के अपेक्षा बलहीन, विश्याहीन, झुद्धिशीन, ओर सभ्यतादीन 
कहलाये हैं | 
( सम्पादकीय ) 
आनन्द-कादम्बिनो (१८८४) 
परिपूर्ण पावस 
'जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रग-ढग बदल 
जाता हैँ तप्रुप पावस के आगमन स इस सार ससार ने भी दूसरा 
शंग पकड़ा, भूमि दरी-मरी होकर माना प्रकार की थासों से सुशो- 
भित हुई, मानो मारे माद के रोमांच अवस्था को प्राप्त भई । ,सुद्ूर 
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हरित पत्नावलियों रे भरित तरुजनों को राहानी लतागे लिपट 
लिपट माना भुग्ध मयंका मुखिया को श्ने प्रियतमोंके शनुरश- 
गालिगग की लिध बतलाती। इनश युक्त परबंतों के अंगों के नीखे 
सुन्दरी परी समूह रबच्छ श्वेत जल अवबाह ने मानों पार की धारा 
अर बिह्लोर की ढार के श्यामतता की झज्क दे अ्रल्लमक की शोमा 
लाई है। बानों बोच मॉग का काढ़ गन गोंग लिया और पत्थर की 
झानों पर सबुल्ल अर्थात्‌ इंससज की जठाओ का फेलना सिभरी 
हुई लताओं का लावश्य का लाना है | 
( १८४ ) 
| वही, रथानिक सम्बाद | 


दिव्य देवी भी महाराणी बड़दर लाख भाभट भेण चिरकाल 
पर्यन्त बड़े उद्योग और गेल से दुःख के दिन 'संकेत' श्रचल को” 
का पहाड़' ढक्केल फिर गही पर बैठ गह। ॥श्नर भी क्‍या खेल है 
कि कभी तो मनुष्य पर बु।ल के रेल-पेल और कभी उगी पर सम्ध 
की कुलैल है । 
(बही, मा० ४ गेय १,१६०० ६० भाद्र झोर अश्विन सं० १६५६ वि० 
पत्रिका का पुनप्नादुर्भाव और उसका आरम्भाख्यान 


पन्यन्यन्य उस यरतरह्ा सब्चिदानस्त्रग को कि जिसकी क्रप 
वारिबिन्दु वर्षा स आनसखा प्रमत हो अचानक श्राज फिए यह मन 
मयूर उत्साह आत्म्यमन कर आनन्द कादम्बिनी के आनन्द विस्तार 
लालसा से शिरकने लगा, और बिना किसी साचर्णवचार के लेखनी 
चातक बन चहँकार चल्ली कि मरे प्यारे रणिको | श्राश्रा श्राज के 
समागम चिर वियोग दु।स को भूलें, श्रोर बहुत दिनो से मानवती 
“बंदी बाता बधूड़ी के आरम्म पधट को खोल उसके आमन्दमन्द्र 
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स्मित का स्वास्थ्य अनुभव करे कुछ अपनी बीती सुनाये, और 
तुम्हे भी सुनाने का अवसर दे | 
| बी, माला ४, मेत्र १] 
अक्ुर और उपा मन्दिर 
सहयोगी हिन्दी बगवासी लिखता है कि कम्बाड़िया श्याम देश 
के पास है। वहाँ अकुर नाम एक प्राचीन हिन्दू राजबानी निकल 
पड़ी है। पर इस समय वहाँ एक भी दिन्दृ नहीं है। इसी तरह 
शआ्रासाम देश के इस पार जगल्ी डाफलो के देश में ब्रह्मपुन्र की घाटी 
पर भौहारी और तेजपुर के ब्रीव राजा नलि के पौचर बाणासुर की 
पुत्री उधा का बड़ा भारी मब्दिर निकला हैं।डाफला लोग हिन्दू 
नही हैं, पर उनके जंगलों भ॑ यह उषा का मन्दिर पक्का खडा है | 
न जाने अभी कहॉ-कहाँ भारत की प्राचीन कीति छुप्त पडी है । 
[ वही, माला ७, मेत्र १, २,१६०७ ] 


«| 


नबीन वर्पारस्भ 


पिन्‍्य उस लीलामय जगदीश्वर का विलक्षुण व्यापार, जिसका 
कहीं से कुछ व्यापार नहीं लखाता, न कहीं से किसीप्रकार यह 
समझ में श्राता कि कब, कहाँ से क्रिस भाँति पर क्या कर दिखवायेगा 
ओर किसे कहाँ से कहाँ पहुँचायेगा। क्यों ओर किस प्रकार उसका 
कीन सा कार्यारम्भ होगा और क्या करनेवालों से कब क्या करा 
देगा । » & बसे ही यत्रपि एक ही सनातनधर्म की पताका 
इस पृथ्वी पर उड़ती दिखाई पढ़ती थी, किन्तु बात की बात में 
बह ग्रात जाती रही ओर दूसरी ही बात बहना आरम्भ हुआ । 


भारतोद्धारक (मासिक पत्र, १८८४) 


भारतोद्धास्क का मुख्योहेश मातृभाषा ( देवनागरी ) हिन्द 


श्ड्ण हिन्दी-गग्म 


के प्रचार करते का है हमारे तग-मग से धुचि लभी हुई है कि किसी 
प्रकार से ददिदी गहरानी का गौरव बढ़े झर्थात जिस प्रकार शे हमारी 
नागरी समंगुण आगरों के शील स्थवगावब का शिक्षा कमीशन ने 
अगादर कर इसको रसातल भेजना टठाना है श्रथ (मारी भी यद्दी टेक 
है के जहां हिन्दी का सूवेदा विन्यू पढे! हग अपना रक्त देने के) 
जपस्थित हू | 

क्या यह शोक और मद्घाशोक की लात नहीं है ! कि इसने अपना 
फल्ेजा निकाल-निकाल,सिर पीट पीट और ढोल बजा बजा कर कह दिया 
कि हमारी बाली हिन्दी, हमारे आप-दाढों की सोली हिन्दी | उ के 
आशिक जो मूंठी टॉय-टॉय कर शीत के शह्कापे आ्राहर ही उड़ाये प्र 
में परदे के भीतर उनकी बीबियों को बोली हिन्दी | धर रूपी जिले सर्प 
रूपी शीन के शडापी सहुधा करके सिन्नगुप्ती बाहर ही उबू के लती 
श्रत का उनकी भी बोलो हिन्ही। विशेष कया कहें || इस देश की 
त्रोली हिन्दी । अक्षर इस देश' के दिः ही | परन्तु न जाने शिक्षा 
कमीशन ने हृराको क्‍यों दाल दिया। हम प्रकाश्य कश कहते हैं. कि 
यह अन्याय शिक्षा कमीशन में किसी भामिक हिल्दू के गग्भर ने होने से 
हुआ है, अन्यथा ऐसा अन्याय कठापि ने होने पाता श्रद्ध ६ है । |! 
पाठकगणश कहिये ) 


( भाग १, स॑ं० १, श्यक्न४ ) 

लो झ्राज हिन्दी की श्रंतिम बारी है | इस दिराम्बर मारा गे हिन्द 
उद्घारणी सभा प्रयागराज में जुड़ने की बारी है [कहाँ श्रव् दिन्‍दी के 
रसिको ने क्या बिचारी है |/सुदद पाठकशण] | यही अवसर हैं हिन्दी 
के न्यायालयों में प्रवेश कराने का, यही समस है हिन्दी के उद्धार 
कराते का, यही अ्रवसर है दुखिया हिन्दी का फाँसी से बचाने का, 
अरे ऋवसर है अपनो एकक्‍्यता के दिखाते का, और यही समय है अपने 
पषषाओं के ताम उजागर ब्र्थात्‌ उनकी क्ीतियों के प्रकाश कराने का, 
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जो इस झवसर और ऐसे यमय को हाथ से नहीं रची बेठ ते! बस यही सम- 
फना चाहिए कि हिन्दुओं का नास ड्रबा, और सारे ग्रन्थों पर पानी किरा । 
बरी फिर कया रहा | इतके रहे न उतके ॥ एक तो हम हिन्दू वैसे ही दिन पर 
दिन नीचे पर नीचा देखते जाते है जो इस काय में भी हम पूरे न उतर 
झोर आलस्‍स्य ग्रसित रहे तो फिर आँखें ऊँची करना हमको वुलंभ हो 
जायगा | इसलिये हिन्दी के चात्रको |! हे मातृ-भाषा के प्रेमियों और 
हे सर्वममाजो के श्रविका रियो | शीत्र तन मन ध्रन से हिन्दी उद्भारिणी 
सभा की सहायता कर अपनी ससा का कतब्य कर दिखाइय श्रार 
श्रीयुत काशीप्रसाद सम्पादक दिन्दू सम्राज इलाहाबाद के पते से पत्र 
भेज कर उनके उत्साह को वदाइय | 

(भाग २, म० 5, ध्यूय२) 

गो-घम-प्रकाश 


6 जुलाई श्यू८६, काशी ) 


गो रज्षा का उपाय 

इस बात की भारतवासी मात्र जानते हैं फ्रि इस देश भ जैसा 
पान्य गो का था और अन्य किसी धन का नहीं था क्योकि भारत- 
वासियों के बव और बुद्धि का कारण केबल गी ही मालूम द्ती है 
क्योकि भारतवासी अबिक देयालु चित्त और न्यायकारी होने के कारण 
सास नहीं खात थे परन्तु सब देश वालो स॑ बलबान होते थे उनमें 
जो पराक्रम था और वौरता उसका कारण केवल गी का दुग्ध और 
धुत ही था क्याकि थ्रृत में असार भाग अत्यन्त ही खवल्प है ओर 
जिससे रुधिर और बीय बनना है वह सार भाग अधिक होता है| इस- 
लिए भारतवर्ष में खेती भी होती है । इसके अतिरिक्त पारिमार्थिक पुम्य 
का कारण भी गौ ही थी। देखिए गो के घुत से ही यज्ञ और होम किये 
जाते थे और बिद्वानों को गोदाम दिये जाते थे जब कि- गऊ इस दीक” 
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ओर परलोक में श्रत्यन्च सहाय करती है' तो उसको माँ के समामा 
न मानना गहाकृतनी का काम नहीं ती किसका है ! 


सनातन-पर्मो पेश मासिक 
( फरुखाबाद--भर्म सभापन्न श्द्धप७ ) 
हम अनेकानेक धन्यवादपूर्वक समस्त गारतबास। प्रिस पुरुषों को, 
निदित करते हैं कि भारत मद्दामहल राभा के पत्न ने इस सभा को 
सुशोमित किया; तिस्‍्से समस्त सभा के गेम्बरों को आत्गानन्द प्राप्त 
हुश्रा, उसके प्रत्योच्र में कोटिश। धग्यवाद श्रीमान दीनवयाल शर्मा 
सिक्रदरी महामणडल सभा को देते हैं| और 'उस पत्र हारा सूनित हुमा 
फि भारतब्ष के मध्य दो सौ के अ्रनुमान धर्म सभा नियत दो गई 
पैसी शुगवात्ता के सुमने रा हमारा हृदग अ्रति प्रफुल्शिंगा 
को प्राप्त हुआ । हम जानते हैं कि प्रभु परमात्मा ने अ्य हमारे भारतवर्ष 
की बुदशा निवाणार्थ भारतवासियों के हृदथ भें धर्माकर प्रवेश 
किया है वयों न हो वे सर्वशक्तिगाण ऐसे ही दयाज़ु हैं। बधा॥ 
यदायदादि धर्मरय ) , 
( माह अ्रगहन, १८्घ७, भाग १, म॑० १ ) 


सुभृहिणी 
( सम्पादिका-हैमन्त कुमारी, शष्य्य७ ) 
नारी-धर्म 
( तीसरी सख्या स आगे ) 


विद्या और धर्म म॑ सुशिद्धता होने से और जब उमर चौदृह बररा 
सभअञधिक हो जाय तब वे अपना वर आप ही पसन्द कर सकती 
हैअरस्तु पिता-माता की सम्गति बिना थे बियाह नहीं कर सकतीं 


प्रश्शिष्ट २५१ 


क्योंकि परिपक्व बुद्धि हाने से पिता-माता इस विपय में जैती सुविवेचना 
कर सकते है, अपक्व बुद्धि कन्या वैसी नहीं कर सकती | तो इस विषय 
में वह माता-पिता की आजा की अव्रहैलना करके कुछ काल और 
कुमारी रह सकती है। १८ बरस से कन्या की उमर अधिक होने से 
वह अपना इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती है। स्त्री विवाहिता 
होते से अपन पति के वश में रहे | पति का अतिक्रम लघन करने से 
दाम्पत्य प्रेम का हास हाता है। किर ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री की 
मोह या श्रान्ति से कोई अद्ित-जनक कर्म करने की इच्छा हुई है । पर 
बह इसे समझती नहीं, ऐसी अवस्था मे पति के इच्छा के विरुद्ध 
श्राचरण करते स क्षति हा सकतो हैं पर पति की आज्ञानवर्तिनी रहने 
से यह दोष था ज्ञति नहीं है! सकती ! 

(जन, १८८८, भाग १, संख्या ५४) 


कृषिकारक (१८९१) 
पहला साल 

('कृषिकारक! के पहले साल की यह बारहवीं जिल्ट हमने पढ़ने 

वालों को नजर किया है। श्री जगदीश्वर की कृपा से एक साल तो पूरा 

हो गया साल भर के हमारे टेढे कह्ुए बोल-चाल को हमारे बुद्धि- 

मान पढ़ने वालो ने मीठा करके माना और हमें श्रपना उदार आश्रय 

देकर सब त्तरह से रक्षा किया इसके लिए हम उनके बढ़े एड्सान- 
मन्द हैं) 

८ ५ ५८ 

इस फालचक्र ( वक्त के हेर-फेर ) के मुताबिक ही सब की हालत 

अपने-झपने वक्त पर कभी गिरती और कभी उठती हुईं मालूम होती 

है | हसी के मुताबिक अपने भुल्क की भी श्राज यह हालत हो गई 

है जो कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। पहले किसी जमाने में अपन: . 
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यह देश ( मुल्क ) बिया, कलानकौशल व शास्न बगैरद्र में अ्रगुश्रा 
था श्राजकल के एतिहास एिखने बाल हाक्टर हश्टर साहब ने भी इसे 
केबल किया है | तो उस वक्त में इस मुल्क में खेती के शास्त्रों का भी 
पूरा उदय था यह झनुगान करना भी कुछ गैर गुनाशिव नहीं होगा | 
लकन शागकल हम लोग उस उम्दा और बच्छे शास्त्र सं ऐस एक 
अ्मनबी से हो गए हैं कि “इस शास्त्र का यहाँ पूरा उदय था?! ये 
उपज आज पगुँद्द से निकालते हुए गी हिचकिचाता है। दसका राबब 
बहुत लोगा को सम गे बीच में शाही के ज़माने का होना है, सर, 
ग्ब अंग्रेज़ी सरकार का जमाना जब से शुरू हुथ्आा तब से इह्म की 
तरक़क्की रफ -रफ़ होने लगी है, शोर इसी के साथ ही साथ खती के 
शास्त्र का भी नाम हम लोगा की जबान पर झाने छगा है यह भी 
कम खुशी की बात नहीं है ॥ | 

( जन १८६१, भाग १, संख्या १९, पृ० २७७-एए८ ) 


हिन्दोस्थान, ८ जुलाई, १८९८ 
भारत में बूढ़ा 


हिन्दोस्थान के निवासियों के लिए; हु्िक्ष, सूखा, श्रभिक।५, 
शनाबृष्टि और बूढ़ा अत्यन्त ही हानिकारी आपत्तियाँ है, तुतिक्ष और 
सखा कितनों से भीख भंगाता है और कितमों को ग्रहद्दीन करके 
जीविका के लिए देश-परदेश का पथ्यटन कराता है, म्रीष्म ऋतु में 
श्रम प्रकोप से कितने धर जल जाते हैं और गृह की किंतनी मूल्यवान 
सामश्रियाँ नए हो जाती हैं. इसी प्रकार से बूढ़ा भी यहाँ बालों के जिए. 
बहुत ही ज्तिदायक होता है, मध्यभारतवप शरीर सभ्य अदेश के 
समान पहाड़ी और जगली भागा भे जब कि पहाड़ी नदियों जल- 
प्रवाह से उमड़ आती हैँ तो उनके किनारे पर के श्रागीणों की दशा 
फच्णक्ादक,दीती है, सारा गाँग जलभय दिखाई देता है ओर भुड 
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के कुद मनुष्य अपने-अपने घरो को छोड़ कर उन स्थानों मे चले जाते 
हैं जहाँ पर बूढ़ा नहीं आता होता है | 


भारतवर्ष [८९८ ३०] 
भारतीय जमीदार' 


देशीय जमोंदारों की श्राजकल कैसी दुदशा हो रही है वह स्थय 
मब लोग देखते होंगे क्याकि सकारी सालगुजारी देने के साथ रा 
सम (सड्काना), स्कूलिंग, डाक्टरी, लेडीडफरिन फट, पब्लिक टेक्स 
ध्यादि देक” बेचारा की अपने परिवार श्रादि के भरण-पापण के योग्य 
भी अति कठिनता से दाना बचता है भार्यवशात्‌ यदि एक साल मी 
थर्षा न हुई ता सर्कार ने सब भांड का बतन नीलाम करके श्पना कर 
सगल कर लिया जमीदार चाह गगा मे ड्रव मर, दुष्ख का विपय 
है कि यद्यपि यह देश भारतवर्प कृषि प्रधान हैं श्लोर उसी क्रपि बल्ल स॑ 
दी यह देश विदेशीय गवर्नमेंट हारा इतना शोपित हान पर भी श्र॒र्भी 
तक जीवित है | तथावि यहाँ के साम्थवान अर्थात मूलभन जगाने 
योग्य जो लोग है उन लोगों का "यान तनिक भी इस ओर नहीं हैं 
इसी ले जितनी उपज और तदनुसार लाभ होने की आशा है उत्तनां 
गहीं होता है | सुतरा देश दिन प्रतिदिन दरित्र हवा जाता है अतए्व 
उच्चित है कि जिस प्रकार मूलथन लगा के लाग अ्रन्यान्य' कारवार 
करते हैं उसी प्रकार इस क्रपि कार्य में भी मूलधन जगा के परीक्षा 
करे और लाभ उठावे यहाँ पर यह कहना भी विचार से खाली ने 
होगा कि कृषि का पूरा लाभ जमीदार या कृपक को नहीं मिलता | इस 
लाभ के अधिकारी और ही राक्षसगण हैं जो अपने स्वामी के यश 
आर धर्म को धूल में मिला कर स्वयम्त सुख भीगा करते है-- क्योकि 
प्रथम नो पट्वारों दी ज़मीदार और झ्सामियो को बात-बाढ़ मे दकक कह 
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अज्ञष गुड़ और वह कभी रुपया लेता है। इस पापम्रह से बड़ा भदठ 
कानूगो याहब को जानिये कि जहाँ गाँव गे पहुँचे चट जगीदार के चोगे 
नन्द्रमा थ्रा गये प्रथम ता कानूगो सादब के घोड़ा पकड़ले को एक 
नोकर बाहिये पश्वात्‌ एक उम्रदा पलंग तकरिये सहित अवश्य द और 
कढ़ाई सढने में तनिक भी विल्वम्ब कि दुर्वाता के समान लाल पीके 
हैने लगे | एाके अ्रतिरिक्त भेठ भी ग्रवश्य देनी चाहिये नहीं था इधर 
का खेत उबर, इस कर ग्रह से मदाक्क र॒ ग्रह तहसीलदार श्रोर तहरीज्लके 
खजांची श्रादि की ज्ामिय क्यों कि इनके सगे चपरासी श्रांदि अनेक 
उपग्रह होते हैं जिनकी गिना पूजा किये गगन्‍्यातना भोगना पड़ती है 
यदि तदमोलदार साहब का दौरा हुआ र्सद देनी ही पड़ती है । इसके 
भिन्न पेशकार झादि की दावत अवश्य ही करना पड़ेगी बाकी का रुपया 
जमा करते यदि ग्वजांची की गेट न दो जाय तो रसीद ही न मिल्ले और 
न रजिस्टर में दषया जमा हो सके | (इन सत्र क्रूर प्रहो का गुरुघंठाल 
, अति ऋ(ाञद कलेक्टर का दौश उठता है उस दिन रो ज़मीदार पर 
साढ़साती शनिश्चर श्ाता है, प्रथम ता कलेक्टर साहब का अ्रगबाब 
ले चलने क। गाड़ी चाहिये वह रात जमींदारों की ही पकड़ी जाती 
है और भाड़े भें गाड़ीयानों को मारपोद वा गाजी मिलती है' पिर 
जिस गॉव में साहब बहादुर का छेरा पह्षा वहाँ के तथा शझ्रास पास 
के गॉवो के जमींदारों को निद्रा तक भूह जाती है फिर श्रमतते 
की दावत व खुशामद' के व्यय को जमींदार लोग ही जानते है इन सब 
क्र ग्रहों के अ्रतिरिक्त ज़मीदारों के पीछे एक ओर पापग्रद जगा है 
जिसे ऋण कहते हैं)। निदान इस समय क्षमोदारं की श्रति दीन-होन 
दशा है| झतएव् हमारी नीतियती गबर्नभेठ को इस शोर :प ध्यान 
दैना योग्य है | 


(दिसम्बर सन्‌ १८६१ ६०) 
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हिन्दी- प्रदीप (१८७७) 
“हसारा पच्चीसवाँ बष? 

जैसा हमारा सकल्प है कि निज का मेंस हो ज्ञाता तो! बहुत तरह 
की भमट से बच नियत समय पर अपने रसिक पढ़ने वालों से मिला 
करते ओर पत्र भें चिरस्थायिल्ल आ जाता पर यह सब्र तो केवल कल्पना 
मात्र है। हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि इस श्रपने उदश्चोग से कर्तकार्य 
और सफल मनोरथ हों न यही होगा कि पत्र संपादक बनाने के होसले 
क तिलाजलि दे किसी विपय पर कुछ लिखने से मूह मोड़ चुप ही बैठे 
रहें,क्योंकि लइकपन से उसका चस्का पड़ा हुश्रा है जो अ्रव दिनी हाने 
से नासूर-सा हो गया यावज्जीब किसी भाँति पुरने वाला नहीं मालूम दीता 
गत को परिणाम यही होगा कि ऐसा ही घिमहूइते हुए चलते जायेंगे-- 
ससख है “नकटठा ज़िये चुरी हवाल” हम किनारेकश भी हो तो 
लोगजिन्ह हमारे लेंख पढ़ने का स्वाद मिल गया है कि वे उस उस , ते 
रहते हैं । उनकी प्रेरणा! से फिर कमर बाँध मुस्तैद हो जाना पड़ता है-- 
पहल्ले क्राः्सा जोश और उमग श्र रहा नहीं लपर सपर थोड़ा चल्त फिर 
फिसल कर गिर पड़े--गिरती पड़ते हैँ किन्तु लिखने का नासूर जी 
दुब्यसनसा हमारे पीछे लग रहा है हमें चुप नहीं बैठे रहने देता ख्यात्त 
के धोड़े दोड़ते ही रहते हैं नई उपज का कोई लेख बन भया तो मन 

मयूर आनरद निमप्न हो नाचने लगता है । 
(जनबरी-फरवरी, ३१६०३) 

थोधे प्रयत्न 
हमारे कबिं बचनसुधा सम्पादक जो झूठी तारीफी से मेड़राज 
मदहाशय को सदेदद स्वर्ग में बैठा दिय। चाहते हैं सो यह निरा थीथा 
प्रयत्न और व्यर्थ का उद्यम है क्‍योंकि श्रव १ श्चिमोत्तर के वे दिन न, 
रहे कि राजा जो अंधों में काने को मॉति योग्यता बक्तुल्कृ/रीक्तिश्ओोर 
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विद्या ग्राहि मे असम सम जाते हैं'। अब नई सष्टि बाल भें एक से 
एक चढ़-बढ़ कर ऐस सुयोग्य तैयार हुए हैं जिनके आगे राजाजी को 
लियाकत पमंगे मे भो नहीं ह। वूसर टल्बढ बिल के गद्य आनोोलन में 
इनको स्वार्थपरता और कप का सर भेद खुल गया। सम्पादक'जी 
आपकी भूठी तारीफों से कुछ नहीं होता है इससे आपका यह नितान्‍्त 
थाथा प्रयत्न समझा जाता है | 

दूसरा थोभा प्रयत्न सरकार पर अपना शेब जमाने को भुसल्लमानों 
का गीदड़भपक्रा--हमारे मुगलमान भाइयों ने चाहा था कि इस साल 
माहरम से मचलई थर गीदड़भपक्ी भे सरकाश पर गालिब श्राप 
हिन्दुओं को मन मानता पहले की भाँति सताते रहे सो ऐसा चुके कि 
सबो का पयत्न थाथा रहा हिन्दू अपनी अधीनाई और सिधघाई के कारण 
हुए तरह पर रामलीला में हर एक जगह सरसब्ज रहे मुसलमान नोश 
में आप स्बथा अक्ृत कार्य रहे और सरकार की निगाह गे हल्के 
जच गये | 

इन्ही था प्रवत्नों मे हिन्दुसर्तानियों की क्रिस्सान बनाने के लिए 
पादरी साहनस के हर तरह के जुर्म और चाल हैं| ब्रह्य समाज, आय 
समाज थिश्रासीफी नेचरिय जिसे देखते हैँ राब ईसाइसों ही के संडन 
करने ओर दबाने में जोर दे रहे हैं---पर बेटयाई या धुमबोध के किसी 
काम की करना कद्दे तो इस ही कि चाह कोई एनकी सुनो या ने शुना 
नाहे इनका कोई कितना श्रपमान करे उद्यम और कोशिश यहाँ तक 
शोभो होती रहे कि मालों माल भी कहीं क्रिस्तान होता ने सुन परे 
किन्तु पादरी साहब अपन थोगे प्रथत्ग से नहीं चूकतें--रस्षिक पाठक 
इम निटठाले में ऐसे एक स$ ओर फीके लेख के द्वारा आपको प्रसतत 
सना भी हमारा महाथीवा प्रवस्त है पर बया करे जो कुछ दर सका 
अपरण किया एक बार ऐरो ही सही | 

( नवम्बर ईप्त्ू५ ) 
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अभ्युदय (१९०७) 

नमी घर्माय महते धर्मों घरायते प्रजा :। 

आबध्युदय' का विज्ञापन जब से प्रकाशित हुआ तब से कई मित्रों 
ने दृमस कहा कि इसका उच्चारण करना कठिन है और इसका अर्थ 
सब्र लोग नहीं जानते । यह सच है कि जो हमारे भाई सस्क्ृत से 
परिचय नही रखते उनकी इसका उच्चारण करना अ्रभी कुछ कठिन 
मालूम होगा । पर हमको निश्चय है कि जिन्होंने श्ररबी श्रौर अग्नेज़ी के 
ब्रढ़े-बड़े शब्दों को शुद्ध रीति से उच्चारण करने सें प्रशंसा पाई है उन 
हमारे हिन्दू भाइयों को इस कोमल मस्कृत शब्द का उच्चारण करना 
बहुत समय तक कठिन न मालूम होगा । यह बात निश्चय है कि 
अपैजी के शब्दों का उच्चारण जैसा शुद्ध हिन्दुस्तान के लोग करते हैं 
वैता यूरोप के श्रग्नेज़ी से भिन्न जाति के नहीं कर सकते | अब रहा 
इमका अर्थ | उसको हमने पहले ही तेल मे स्पष्ट कर दिया है और 
हमको आशा है कि वह थाड़े ही समय में बहुत लोगो को विदित हो 
जायगा । “ 

“हसको विश्वास है कि संस्कृत के ग्रेमिया को इस शब्द से विशे् 
प्रीति होगी । हम जितना ही इस पर विचार करते है उतना ही इमको 
यहा सुखभय और कल्याणुमय और उपदेशमय प्रतीत होता है । सुख 
साप्नद्नि का अर्थ तो यह पुकार ही रहा है। देखना चादिये कि और 
क्रिन अच्छे भावी की यह शब्ठ उत्पन्न कर सकता है । इसका पहला 
ग्रजर श्र! अखिल लोग की उत्पत्ति ओर रक्षा करने वाले, समस्त 
कल्याणों के विधान, परम कारुणिक, सवशक्तिमान विष्णु भगवान 
का सूचक है जिनके स्मरण मात्र से सब पाप दूर होते है ओर मन में 
परश्चित्र भात और मगलकारी बासनायें ग्रवृत्त होती हैं॥ फिर इसका 
वृा अक्षर 'भू/ हमको सबस पहिले उन्हीं भगवत्‌ को भक्ति का 
सम ण दिलाता है जिन्होंने कद्दाहे नम भक्त हे क्ाीत! कर जो 
भाक्त हमको अधिक प्राथनीय है। फिर हमको यह भू का लच्मीजी 

९१७ 
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का स्मरण दिलाता ऐ और कहता है 'भूत्ये नप्रगदितव्यम' | कि जिन 
बातों से तुम्हारे देश में सम्पत्ति बढ़े उसके विपय से राचेत रहा | 
फिर यह दमकी भारत, भगवद्गीता, धागमत, भागीर थी, भारती, भाषा 
आर भारतवर्ष का स्मस्ग दिला कर आत्मा को आप्लाबित करता 
है। और यह उपदेश करता है ऊफ्रि र्याद देश का अ्रभ्युरय चाहते 
हो ता भारत, मगबद गीता और भागवत का उपदेश कंठ भ॑ धारण 
करो | भगवान्‌ भागीरथी, भारती, गाषा, भारतवर्ष में भक्ति करो, 
भागीरथी के पवित्र तट पर भारती! की उपासना वा बड़ा भन्दि 
एक विश्वविद्यालय, बगाश्रो ओर मसस्कृत और भाषा के द्वारा विदा 
का प्रचार करो और भारतवर्ष का गोरव फिर स्थापन करने के 
लिये थज्न करो | ( बसंतपंचमी, १६०७ ) 


हिन्दी फेसरी (१९०७) 


रे गयनन्‍द, मदन्श्रन्ध | छिनहू समुचित तोहि नारी । 
बसियों अत्र या लिपिन घोर दुर्गम सुँद माही || 
गुष तिलानि, गजजानि, नखभसों विद्वाबित करे । 
गिरि कन्दर गहें लखहु ! परवो निद्विव यह कर्टारि ॥ 
(पीष कृष्ण १०, शनिवार, सं॑० १६६४ पि०) 


सूरत की काँग्रेस 


बंग भंग होने के कारण स्वदेशी ओर बहिप्कार के श्रानदोलन 
आरम्भ होने के पहले कांग्रेस के विप्रय ें ज्ञोगों में एक प्रकार की 
उदासीनता उत्पन्न हो गयी थी। विचारबान और सगक्दार लोग 
समझने लगे थे कि कांग्रेस ने जो पुरामा सांग स्वीकार किया है वह 
निरथंक है; कांग्रेस के लिये हर साल जो परिश्रम करना पड़ता है वह 
व्यर्थ जाता है, और उसके लिए जो लासों का खर्च हो रहा है वह 
अस्थानीय है. किन्तु जबसे स्वदेशी ओर वहिष्कार का शआान्दोलन 
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रस्म हुआ तबस जे लोग नराश हुए थ॑ उनके मन मे नयी, 
प्रकार को आशा उत्पन्न हुई | जो लोग समझते थे कि हम अन्धकार मे 
टथीलते ओर ठोकर खाते हुए जा रहे हैं, बंगाल के आरम्भ किए 
हुए .आनन्‍्दीलन के कारण उन झअगुओं की नज़रों के सामने अरद्ृष्ट पूर्व 
प्रकाश दिखाई पड़ा | यह नवीन आशा, यद्द नीवन मार्ग, यह नवीन 
आन्दालन--कांग्रेस सम्बन्धी लोगों की उदासीनता को नष्ट 
करने के लिए काफी हुआ । वीत-बाईस वर्ष के प्रयत्ष से, दीर्घ 
उय्योग रो, लाखों रुपयों के खर्च से सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में व्यास रहने 
वाली यह एक ही राजकीय संस्था--राष्ट्रीय समा--उस्नन्न ह॑ई थी 
इसके बाद चारो ओर चर्चा शुरू हुई कि इस सस्था की अन्तस्थ और 
वाह्य व्यवस्था का उपयोग--उसको भिन्न-भिन्न शाखाओं का उपयोग 
उसके लिए प्रयक्ष करने वाले भिन्न-भिन्न अगुओं का और अ्रनुयायियो 
का उपयोग सम्पूर्ण राष्ट्र को उस प्रकाश की ओर ले जाने के काम में 
क्यों न किया जावे जो दूर दिखाई पड़ रहा है। इससे सभी विचारवान 
लोगों के सन में खातिरी भी दो गयी कि इस नये आन्दोलन मे कार्य- 
हीन, निस्‍्तेज और नाउम्मेद हो जाने बाली राष्ट्रीय सभा में सजीबता 
लाने का जावू अवश्य है। पहले सबको मालूम पड़ता था कि यदि 
राष्ट्रीय सभा पर नये मत की और नये पत्ष की छाप नहीं बैठेगी तो 
राष्ट्रीय सभा बूढ़ी होकर स्वय अपनी प्रेरणा से मन हिल सकेगी, और 
न बील' सकेगी, मन चल सकेगी ओर न डोल-डेशमसा सकेगी-- 
ऊँस बंधा हुआ स्तब्ध और अचल प्रानी आप ही आप गुज-बुजा 
कर सह जाता श्रोर दुगन्ध छोड़ने लगता हे, तथा जिस प्रकार 
मन्द बुद्धि के कारण, श्रालस्य के कारण मानसिके ईपो के झमाव 
के कारण, शरीर को जरा भी तकलीफ न देने वाले सुख भी 
संजीव प्राणी गतिहीन होकर श्राप ही आप शज््य से है जाते 
हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय सभा नाम शेप हो जायगी। सनम ने,पलटा 
खाया है | ( ४ जनवरी, १६०८ ) 
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सम्राट (१९०८) 
कृषि की उन्नति होने की आवश्यकता 

इसमें किती प्रकार का सन्देह महीं है कि भारतबप का अ्रर्युगय 
विशेषकर झ्लत्रि ही की उप्नति, होने पर निर्भर है। यद्यपि रासार के सब्र 
देशा भें, जहाँ मनुष्य जाति का मिंगग है, कृषि गे कुशक्ष रददने को 
अ्रत्यन्त आवश्यकता रहती है, परस्ु तब भीं मारतवर्प की अ्रपेक्षा 
कम ! क्योंकि दस देश से कृषि का सहुत हो अधिक राग्बन्ध था, अत 
भी है और अ्रन्‍्त तक रहेगा। भारतवर्ष क्री जनसंख्या क्री कम से 
कम तीन चौथाई संख्या कृषि हो के श्राधार पर कालक्षेप कर रही है । 
यदि. किसी साल वर्षा कृषि के विपरीत होती है श्रथवा क्रोर क्रिसी 
करण से कृपि में हानि पहुँचती है ( जैसा कि हुर्भाग्य से गत कई वर्ष 
से बरागर हो रहा है ) तो, संम्पूण भारत गे द्वाइकार मय जाता है; 
इसी कारण से कांप की उन्नति सबरों उत्तम और श्रेष्ठ सगझी जाती 
है, वयोकि व्यापार आदि का नम्बर उसके पश्नात्‌ है | इस विषय मे 
यहाँ एक जनशभ्रुति इस प्रकार पर है-- 

५उत्ता खेतो मध्यम वास | निक्ृष्ठ सेवा भीख निदान 

जब कोई मनुष्य शहर से बाहर निकल कर देहात में भ्रमण करता 
है तब उसे थे दो श्राश्वयंजनक बाते शात होती हैं। एक ती सह 
किसान लोग तन, मन, धन से अन्नीपाजन में श्रत्रि पर्श्रिम के साथ 
लवलीन हैं और दूसरे यह कि व्यापार श्रादि में जितनी उन्नतिया हुई 
हैं, उनसे माम मात्र को भी लाभ नहीं उठाया गया। तालय॑ यह है 
कि ब्यापार आ्रादि से देश को श्रभी कुछ श्रधिक लाभ॑ नहीं हुआ, बस 
हम ज्ञागों का देश दिनों दिन अधिक निर्धन और निबल होता जाता 
है; हाँ कुछ-शिने-गिनाये लोग अमश्य धनी बन बरेठे हैं 

('४ अ्वटूबरर, सन्‌ १६०८ ) 
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वीर भारत 
(अगहन वी २, रविवार, सम्बत्त १६६७) 
कांग्रेस 

आगामी २६ दिसभ्वर से टूलाहाबाद मे कांग्रेस की बैठक शुरू 
हैगी | दा वष तो कांग्रेस की चिता भस्म पर मेहता की सजलिस की 
बैठक हो रही है | अवके न मालूम कांग्रेस की बेठक होंगी या महत्ता 
मजलिस की | यदि मेहता मजलिस की बैठक हुई ते। मनमानी कार्रवाई 
होगी किन्तु सुनते हैं कि इस साल कांग्रेस की बठक होगी, इससे मालूम 
होता है कि सश्त के कांग्रेस में निन कारण से मुखियाश्रों में कगड़ा 
हुआ थ्ज्ायद इस स्तेबे उसका फैसला हो जायगा। हमारी भी यही 
इच्छा है कि जितना शीघ्र ही कगईे का फैसला हो जाय | कारण यह 
है कि जब तक आपस में फूट रहेगी तब धक गवर्नभेंट से राजनीतिक 
अधिकार पाता कठिन है | पंजाब, सयुक्त प्रदेश तथा मदराज के अधि- 
यासी जानते है कि सर फिरोज्ञशाह भद्दता ने कैपी गन्दी भाषा में 
श्री युक्त भूपेसद्रनाथ बसु को कैसी गालियाँ दी थीं--दसके सिध्रा जहाँ 
कहीं कांग्रेस की ब्रेठक हुई बही सर फिरोजशाह् मेहता ने मनभानी 
कारवाई की है | इस दफा यदि कांग्रेस में क्री तथा कान्वेशन की बात 
छड़ी गई तो फिर कगछे की सम्भावना है। कांग्रेस के विषय में कोई 
सास सभाचार न मिलने पर भी भ्रभी से दलादली की बातें दो रही 
हं>-क्या कोई कह सकता है कि इसका कारण क्‍या है 

मालूम होता है कि कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के सिर पर कीई भूत 
या चुड्रैल सवार है | यदि ऐसा न होता तो कुत्ते की तरद् दुरियाये जाने 
पर भी मेहता के कान्वेशन का समर्थन करते जो पत्र आज तक कांग्रेस 
को समथन करत आए हैं. क्योंकि उन्हे किसी तरह की खबर नहीं दी 
जाती | सर हारबी एड्सम ने एक दफा कहा था कि जो हमारे साथ 
नही हैं, वे हमारे विराधी हैं, क्या यही कारण है कि कस के.स्ाद 
'पन्नी भें नहीं छंपवाये गये ? 
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परन्तु काँग्रेस के हित चाहने ताले श्रभी तक कांग्रेस को नदी भूल 
सके / खबर मे पाने पर भी कांग्रेस के बारे में उन्हें दी-चार बाते कदसी 
ही पड़ती हैं | 
ञआगजकल के नई बनावदी मुखियों के चींतकार के कारण असली 
ग्राते समझ ही में नहीं शआ्ाती परन्तु दी-चार पुराने मुसतियों को 
स्नेहमय वाणी सुन कर सभो का अग्रसर होना पड़ता है | क्या देगा पूछ 
नहीं सकते ! कि इस बनाबठी सुखिया से रगड़ का फसला होगा न 
जननी भूमि की सवा | इन्ही के कारण पुराने तथा श्रसली मुखिया 
कांग्रेस से अलग होगे का विचार कर रहे हैं। शिक्षित साधारण के 
उचित है कि इस झोर ध्यान न दें क्यो आजकल भारत की सभा 
को वह उत्तेजना धद गई है ? जब से द्वारकानाथ बन्दोपाध्याय का 
स्र्गवास हुआ तब से भारत सभा की दुर्दशा हुई। प्रसिद्ध बनने 
के ख्याल रो जो लोग माता की सेवा करते हैँ वद्द कभी पूरी तरह 
से सेब्रा नहीं कर सकते। जब श्रीयुत सुरेद्रनाथ कृंष्णुकुमार मित्र, 
झग्बिकाचरण मजुसदार बिश राजनीतिक भौजद हैं तब्र क्यों दलादली 
हती है तथा संकी्णता का प्रभाव पड़ता #' ! बंगाल गे ता दलादली 
हो रही है'। 'मरहटे! कांग्रेस से श्रलग हो गए है| पंजाब के अ्रधिकांश 
अधिवासी काम्वेशन से सरोकार रखना नहीं चाहते, सथुक्त प्रदेश' 
बहुत से अधिवासी मेहता मजलिस में शामिल होने में दिनकते 
हैँ। इसी से केएना पड़ता है कि जब तक एक्यता ने हीगी तब तक 
कांग्रेस सर्वा ग॒ सुन्दर नहीं हं। सकता । यदि कांग्रेस में श्रीयुत दादाभा: 
जैसे राजनीतिन रहते, यदि सुरेख्नाथ की बात मानी जाती, थदि 
सर फिरोजशाह गेइता रांयमित हो जाते तो ऐसी दलादली न होती । 
अबके केवल यही आशा की जाती है कि सर बिलियम वेडर्बने इस 
ऋंगड़े--इस दलादली का फैसला कर देंगे। इसी से हम राभ्य 
सम्प्रदाय के भ्रखियों को अनुरोध करते हैं कि वह इलाहाबाद के 
कांग्रेस में जायें था अपने अभाव अ्भियोगों को प्रदंद कर मागड़े 


परिशिष्ट २१६५ 


तथांन दलादली का फैसला कर ले | जब कल मराड़ा का फेसला 
'जायगा तो फिर वह हुगने उत्साह में कार्य कर सकेड् । 


आज [काशी, १९२०] 


( सौर २० भाद्रपद, सवत्‌ १६७७ के अ्रंक् में पकाशित अग्रलेख ) 

जय कोई नया पत्र ससार मे प्रवेश करने का साहस करता है 
तो साधारणत्तः उसे अपना उद्देश्य बतलाना पड़ता है कि वह फिसी 
अभाव का पूण करने की आया है। हम इस परम्परा को तोड़ने की 
धृष्ठता नहीं कर सकते। झतः श्राज कृष्ण जयन्ती के शुभ अबसर 
पर सवृंसाधारण के सम्मुख उपस्थित हो कर हम अपने ससार मे 
ओआपने को उद्देश्य वतावेंगे | 


प्रथम तो इस पत्र का नाम आज" क्यों रखा गया यह बत- 
लाना चाहिए | हमारा पतन्न देनिक है। प्रत्येक दिन इसका प्रकाशन 
होगा | संसार भर के नये से नथे समाचार इसमे रहेंगे | दिन-दिन 
संसार को बदलती हुई दशा में नये-नये विचार उपस्थित करने की 
आवश्यकता होगी | हम साहसपूवक यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते 
कि हम सर्वकाल सवदेश सर्वावस्था के लिए. जो उचित ओर सत्य 
होगा वही स्बथा कहेंगे अथवा कह सकेंगे। हमको रोज-रोज अपना 
मत तत्काल स्थिर करके बड़ो-छोटी सब्र प्रकार की समस्थ्रकऋं-का 
समयालुसार हल करना होगा.) जिस क्षण जैसी आवशबतों पड़ेगी 
उसकी पूर्ति का उपाय सोचना और प्रचार करना होगा. भूत 
पटनाओं से शिक्षाल्ञाभ कर हमकी भविष्य के लिए कुछ कर जाना 
है | पर करना थ्रांज ही है। हम लोग पूर्व गौरव के गान गाते हैं 
झौर भविष्य के स्वप्न देखा करते हैं, पर आज का विचार नहीं 
करते | जिसमे भारत को स्बदा आज? का स्मरण रहे इसलिए 
हस 'झाज' नाम से ही श्राप लीगों के सम्मुख उपस्थित होकर हैं, । 

दूसरा प्रश्न यह है कि हम जन्म क्यों छे रहे हैं पा ओर पत्र 
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है ! क्या हृ॥ उनसे प्रतिद्वान्विता के माव से शागे बढ़ हैः 

हडिका उत्तर हगेलद देना हैं कि इगाग भाव कदापि' ऐसा बढ़ीं है ।* 
दस मेगरगमि की सभा में हाथ गेंटानां चाहते हैं। हेस उनके सगकृन्ष 
धंठना चाहते है। हम नम्नताप्र्नक श्राशा करते हैं कि देशोन्नवि के 
शुभकाय में हमाश उनका सदयोग दीोगा, ते हमारी और दम उनकी 
भुध्यो कीच्यति करेंगे और हम सब्र साथ चल कर देश के स्वातस्त्य 
फे काय से सपालता पाने का यत्म करेंगे। 

तीमरी बात यह है. कि हमारे विशप उह्य बसा हैं । देभारे 
सचालकों की ओर से प्रकाशित क्तव्य-सूचना-पन्र भें लिखा, है 
कि “भारत के गौरब को बृढ़ि शोर उसकी गजनीतिकु, उसति 
आज का विशय लद्य होगा |” भारत का राजमीतिक आकाश 
इस समय घनंघोर घठाओं से आच्छादत है | हम किधर जा रहे हैं 
इसका पता नहीं लग रहा है। भिन्न गिन्न मध्य अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्गी' पर हमे ले जा रहे है । साधारण 
खा युरष्, जो अपने प्रतिदिन के कर्तब्य पालन में श्गे हैं श्रीर 
जिसकी राजमोति, संगाजनीति जैसे शृद्ध विषयों पर सिदयार करने का 
अबकाश बहुत नहीं गिलवा है, विंकतंब्पणिसू ड़ हा गये हैं । ऐसी 
अनस्था भी हमकी सह आशा ४ कि प्रतिदिन की समस्याशञ्रों को 
हास्य, प्म स्पष्ट रूप से वस्तावेगा और उन छोगो को आगे चलने 
का माररचएबवेगा जो श्रात साशंक हो रहे हैं और पप्रदर्शक को 
सोज रहे हैं।हगारे सिद्धान्त साभारणतः रबराष्ट्र दल के हैं। स्वराष्ट्र 
अथवा राष्ट्र दल्न से हमार अ्रभिप्रय केबल्ल कांग्रेस वा राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के अनुपायियों ते नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय परिषद की बर्तमान नीति से 
हम प्राय) सहसत हैं। पर सास है कि शाप्रीय यरिषह आज नही तो 
कल श्राधकतर ऐसे सज्जनों से भर जाय जो राष्ट्रीयता' के पक्षपार्ती ने 
ही | उस«द्न राष्ट्रीय परिषद्‌ सी हम सदसत ने हो , राकेंगे | हमारा 
उद्देश्य देश व्ैलिए सर्व प्रकार से स्वातन्‍ूग उपार्जन है। 


